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॥ ओरेम ॥ 
क्री १०८ दयानन्द सरस्वती 


्त 
जी के व्याख्यान १॥ «- 
इब्वरसिडिविषयक ॥ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूने के बुधवार पेठ प्र 
के भिड़े के वाड़े में तारीख ४ जौछाई सन्‌ १८७५८ के दिन 
रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था उस का सारांश नि- 
म्नलिखित है -- 
शन्नों मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वय॑मा । 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरक्रमः॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाया त्वमेव प्रत्यत्त 
ब्रह्मासे त्वामेव प्रत्यत्त ब्रह्म वदिष्यामि। 

इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा । 


ओश्मू यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इस में 
उस के सब गणों का समावश्ञ होता है । 


(३) 
ईववर की सिद्धि प्रथम करनी चाहिये पश्चात्‌ पर्ममकष्ध का 
वर्णन करना योग्य है वयोंकि “ सति कुड्ये चित्रप् ” इस 
न्याय से जब तक ईदवर की सिद्धि नही हुई तव तक धर्म- 


व्याख्यान करने का अवकाश नहीं । 
यूज सं० 


स पयगाच्छक्रमकायमत्रगा मस्ना वर ४- 
शुदमपापावेडस्‌ । कविमनीषी पारभ्‌ 
स्वयम्भयाथातथ्यतोथान्‌ व्यद्धाच्छा- 
इबताोफ्प: समाक्य: | न तस्यप काथ्य क- 
रण च, परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 

यह वाक्य कह कर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या 
की, मर्त देवताओं में ये गण नही छगते इसलिये प्रत्तिपूजा 
निषिद्ध है इस पर यदि कोई एसी शक्का करे कि रावणा 


दिक्रों के सदुश दुष्ठों का पराभव करने के लिये और भक्तों 
की मुक्ति होने के अथ अवतार लेना चाहिये परन्तु . ईहवर 


(है ) 


सर्वधक्तिमान्‌ है इससे अवतार की आवश्यक्ता दर होतीं है 
क्योंकि इच्छामात्र ही से वह रावण का नाश कर सक्तां था, 
इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिए ईव्वर का 
कुछ ना कुछ अवतार होना चाहिये ऐसा भी बहुत से भोले 
छोग कहते हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि शरी- 
रस्थित जो जीव है बह भी आकार रहित है यह सब कोई 
मानते हैं अर्थात्‌ बसा आकार न होते भी हम परस्पर एक 
दूसरे को पहिचानते हैं ओर प्रत्यक्ष कभी न-देखते-भी केवल 
गणानवादों ही से सद्भावना ओर पूज्यचुद्धि मनष्य के वि- 
पय रखते हैं, उसी प्रकार ईव्वर के सम्बन्ध से नहीं हो 
सक्ता यह कहना ठीक नहीं है, इस के सिवाय मन का आ- 
कार नही हैं मनद्वारा परमेश्वर ग्राइथ है उसे भड़ेन्द्रियग्रा- 
ह्यता लगाना यह अप्रयोजक है श्रीकृष्णनी एक भद्र पुरुष 
थे उन का मशभारत में उत्तम दणन किया हुआ है परन्तु 
भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगा कंर दुग णों का बा- 
जार गरम कर रवखा है| 

. इुहबर सर्वशक्तिमान्‌ है इससे शक्तिपान्‌ का अर्थ क्या हैं? 


(४) 


“करत मकर्त अन्यथा कठ मं” ऐसी श्वक्ति से तात्पर्य महीं है 
किन्‍्त सबंशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते काम करने की 
शक्ति रखना यही सवश्क्तिमान से तात्पर्य है कोई २ कहते 
है कि ईप्चर ने अपना बेठा पापमोचमार्थ जसत्‌ में भेजा, 
कोई कहते हैं कि पेगम्बर को उपदेशार्थ भेजा सो यह सब 
कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यक्ता न थी, 
क्यांकक वह सबश्क्तिमान है। 

बक, ज्ञान ओर क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं, बल, 
शान, क्रिया अनन्त होकर स्वाभ[तविक भी है, ईश्वर का आ- 
दिकारण नही' है। आदिकारण मानने पर अनवस्थाप्रसद्भ 


आता है, निरीखरवाद की उत्पत्ति सर ख्यश्ञास्त्र पर से हुईं २ 
प्रतीत होती है परन्तु सांख्यशास्त्रकार कपिलमुनि निरीश्व- 
रवादी न थे, उनके सत्नों का आधार लेकर कपिल निरी 
धवरबादी थे ऐसा कोई २ कहते हैं परन्त उन के खत्रों का 
अर्थ बरावर नहीं किया जाता, थे सत्र निम्नलिखित हैं-- 


इखरासिद्वे! 
मुक्तनद्योरन्‍्यतराभावान्न तत्सिडि: । उ- 


(५) 


भयथाप्पसत्करत्वमे मुक्तात्मनः प्रशंसा 
उपासादिसिदस्य वा ॥ 

इत्यादि, परन्त सत्रसाह'वर्य से विचार करने पर ईश्वर 
एक ही है दूसरा नहीं है ऐसा भंगवान्‌ कपिल मानते थे, 
क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष हे, वही पुरुष सहसख- 
शीर्षादि सत्नों में वर्णन किया हुआ है, उसी के सम्बन्ध से-- 

बेदाहमेतं पुरुष महान्तम । 

इत्यादि कहा हुआ है, प्रमाण बहुत प्रकार के हैं-अत्यक्ष, 
अनमान, उपमान और शब्द इत्यादि भिन्न २ शास्त्रकार प्र 
माणों की भिन्न २ संख्या मानते हैं। 

मीमा[साशास्त्रकार जपिनि जी २ दो प्रमाण मानते हैं, गौ- 

तमभ न्यायशारत्रकार ८ आठ, कोई २ अन्य न्यायशास्त्रकार 
४ चार, पतज्जलि योगश्ाास्त्रकार ३ तीन प्रमाण, सांख्यशा- 
सत्रकार ३ तीन और ४, पंदान्त में ६ छः प्रमाण स्वीकार किये 
हैं, परन्त भिन्न २ संख्या मानना यह उस शाखकार के 
विषयान रूप है, सारे प्रमाणों का अन्तर्भाव करके ३ तीन 
अग्रांण अवशिष्ट रहते हैं ॥ 


(६) 
प्रत्यक्ष अनमान ओर शब्द इन तीन प्रमाणों की लापिका' 


कर कर ईश्वरसिड्धिविषय प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष की ला- 
पिका करने के पू अनमान की छापिका करनी चाहिये 
क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित और क्षद्र है, एक 
व्यक्ति के इन्द्रियद्वारा कितना कुछ ज्ञान हो सक्ता है ? अ- 
थांव्‌ बहुत ही थोड़ा होता है इस से प्रत्यक्ष को एक ओर 
रख कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान प्रमाण ही विशेष 
गिना गया है, अनमान के बिना भविष्यदाचरण के 
विषय हमारा जो दृढ़ निशवय रहता है वह निर- 
थेक्र होगा, कछ सूथ्ये उदय होगा यह प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि इस विषय में किसी के मन में जरा भी श्ह्ढा नहीं 
होती, अब अनमान के तौन प्रकार हैं, शेषवत्‌, पूव॑वत्‌ और 
सामान्यतोदृष्टम्‌, पूर्ववरत्‌ अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनमान 
शेषवत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का अनुमान, सामान्यतोदृष्ट 
अर्थाद्‌ जिस प्रकार की संसार में व्यवस्था दिखलाई देती है 
उस पर से जो अनमान होता हे वह इन तीनों अनमानों की 
छापिक़ा करने से इश्वर परमपुरुष सनातन ब्रह्म सब पदा- 


(७). 

थों' का बीज है ऐसा सिद्ध होता है, रचनारुपी कार्य दीख- 
ता है इस पर से अनप्रान होता है कि इसका रचनेवाला 
अवध्य कोई है। पंचभूतों की सृष्टि आप ही आप रची हु- 
ई नहीं है क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहों बन जाता यह हम देखते हैं यही 
अनुभव सबंत्र है, मिश्रणनियमित प्रमाण से और विशिष्ठ 
कार्य उत्पन्न होने की खुगमता के बिना कभी भी आप स्व-. 
ये घटना नहीं' होती, तो इससे स्पष्ट हे कि सृष्टि में की व्य- 
वस्था जो हम देखते हैं उस का उत्पादक ओर नियता ऐसा 
कोई श्र छ पुरुष अवश्य होना चाहिये, अब किसी को यह 
अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिद्धिध में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना 
चाहिये, तो उसका विचार यू' है कि प्रत्यक्ष रोति से गण 
का ज्ञान होता है, गण का अधिकरण जो गणी द्रब्य उसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहों होता, बेसा ही ईश्वर सम्बन्धी 
गण का ब्ञान चतन ओर अचेतन सश्टिद्वारा प्रत्यक्ष होता है 
इसी पर से इस गण का अधिकरण नो ईश्वर उस का ब्वान 
शेता है ऐसा समझना याहिए। 


(८) 
हिरण्यगर्भ: समरव॑त्तंताग्र भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार ए- 
&४. छ ७ के. | शक 
थिती द्यामुतर्मां कसम देवाय हृविषा 
विधेम ॥ 
हिरण्यगरल का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है कि- 
न्तु ह्रिण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमें है वह ज्योतिरुप परमात्मा 
ऐसा अर्थ है, मूर्त्तिपूजा का पागलपना छोगों में फैला हुआ 
है इसे क्या करना चाहिए यह एक प्रकार कीं जबरदस्ती है, 
मूंत्तिपूंना का अवडंबर जेनियों से हिन्दू लोगों मे लिया हे। 
यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति । 
नान्यद्विजानाति स भूमा परमात्मा ॥ 
वह अमृत है और वही सब के उपासना करने योग्य है 


और उससे जो भिन्न हे वह सब झठ है, वह अपना आधार 
नहीं है॥ ओश्मू शान्ति: झान्ति। शान्ति; ॥ 


मंगखवार तारीख ६ जोलाई १८४५ 
श्री १०८ दयानंद सरस्वतीजी के ई- 
श्वर विषयक व्याख्यान पर हुए २ 
बादविवाद का सारांश २॥ 

“४8 ४४--- ु 

प्रश्न-कार्य और कारण भिन्न २ हैं या किस प्रकार ? 

उ०--कहों २ अभिन्न है और कहीं २ भिन्न॑ भी है, जेसे- 

मततिका से बना हुआ घट मृत्तिका हीं रहता है परन्तु माँस 

शौणित से नेख उत्पन्न होते हैं तथांपि मांस शोणित ये नखे 

नहीं हैं, इसी प्रकार पकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है 
परंतु इस से मकड़ी जाला नहीं होती ॥ 

गोमयाज्जायते तश्चिक/॥ 

तो भी गोषर और विच्छू क्‍या कभी एक ही हो 

संक्त हैं! सर्बश्नक्तिमान्‌ चेतन्य में ये तन पर सक्षक्तित्य है 

अर्थात्‌ सामथ्य के कारण चेतन्य मिमित्तकारण शोता है, 


( १० ) 
इस स्थल पर जड़ पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण बह, 
और निमित्त कारण थे तन एक नहीं है अब-- 


एकमेवाहिती यम्र्‌ । 


ऐसी श्रुति है उसका अर्थ करने के लिए इस ऊपर की 
व्यवस्था से आपत्ति नहों आती, कारण अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा नहीं, कारण भेद तीन प्रकार 
का होता है कभी २ स्वजातीय भेद रहता है तो कभी २ 
विनातीय और कभी स््रगतभेद होता है। अब अद्वितीय है 
अर्थात्‌ सब जो कुछ है वह इश्र ही है ऐसा अर्थ आधनिक 
बेद्रान्त में लेते हैं परन्तु यह अर्थ काम का नही' किन्तु अद्वि- 
तीय का अर्थ दूसरा इईंशखवर नहीं अर्थात्‌ एक ही ईंशर हे 
और वह संयक्त नहीं यही अथ है, अब--- 


ईश्वर: सबस्टि प्राविशत्‌ ॥ 


ऐसे अर्थ की श्रुति है तो अब उस का अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिए ! अथवा३-- 


( हैरै ) 
' सब खंलिवदं ब्रह्म । 

इस वाक्य का अर्थ केसा करें ? आध निक वेदांती “/इढं 
विश्व” ऐसा मानकर उस शब्द का अन्वय सर्वे इस की 
ओर करते हैं परन्तु साइचर्य अर्थात ग्रन्थ का अगला पिछ- 
ला अभिप्राय इस की ओर वृष्टि देने से इृद शब्द का अन्च- 
य ब्रक्म शब्द की ओर करना पड़ता है “इवं सब घतम” अ- 
थात्‌ यह बिलकुल घी है तेह मिश्रित नहीं, उसी तरह यह 
ब्रह्म नाता वस्तुओं से मिश्रित नहीं ऐसा सब शब्द का अर्थ 
है, ऐसा अथ करने से ऊपर के हमारे कहे अनसार श्रति 
का अथ होने में दिक्कत नहों रहती, ““नाना वस्तु ब्रह्मणि” 
अथवा बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में “य आत्मनि तिप्ठन्‌ू आत्मान॑ 
वेद” अथवा “यस्य आत्मा शरीरम” इस वाक्‍थ के अथ के 
विषय आपत्ति आवेगी हस का विचार करना चाहिए, एक 
ही शरीर के स्थान में व्याप्प ओर ब्यापक इन दोनों धर्मों की 
योजना नहीं करते बनती, शह यह आकाश्न में स्थित है और 


आकाश यह व्यापक होकर शृह यह व्याप्य है इसलिए आ- 
काश ओर्‌ गृह थे एक ही हैं त्रा अभिन्न हैं ऐसा भन- 


( १२१ ) 


माने निकालते नहों आता, इसी प्रकीर जीवोत्मा और 
फयात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का अवकाझई नहीं 
रहता ॥ 


अ्रहँ ब्रह्मास्मि ।॥। 


इस पवार्क्य का अर्थ किया जाय तो यह अलग्त प्रीति 

का उदाहरण है, यही छोकिकद्श्टान्त पर से स्पष्ट होता है, 
जेसे मेरा मित्र अर्थात्‌ में ही ह ऐसा कहते हैं परन्तु में और 
भैरा मिन्र इन दोनों की सर्वधेव अभिन्नता है ऐसा फछि- 
ताथ नहीं होता, समाधिस्थ होते समय “* तत्तमसि ” ऐसा 
मुनि लोग कह गए परन्तु साध्चर्य की ओर ध्यान देने से 
मुनियों का यह भाषण जीवात्मा ओर परमात्मा अभिन्न है 
इस मत का पोषक नहीं होता क्‍्थोंकि इसी वचन के उत्तर 
ग में इस सारे स्थूल ओर सूक्ष्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध 
से परमात्मा का पेतरात्म्य हे परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं 
“स आत्मा” वही आत्मा है “तदतर्यामि लमसि” जो सब 
जगद का आत्मा वह तेरा ही है इसलिए जीवात्मा और 


(११) 


परमात्मा इन के घीच परस्पर सेव्य सेवक, व्याप्य अ्यापक, 
आपाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं, ऐवरेयोप्रनिषरद भें।-- 
“भज्ञानं ब्रह्म” 
ऐसा वाक्य है, उस के महावाक्थविबरण में... 
“ग्रज्ञानमारनद ब्रह्म" 

ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही 
€ष्टि बना ऐसा अर्थ “तत्‌ सष्टि प्राविशव्‌” इस काक्य पर से 
करने पर कार्य कारण की अभिन्नता होती है, यदि ईश्वर 
जानो है तो अधिया भाया आदिकों के क्वाधीन होकर स- 
४ त्पस्ति का कारण हुआ ऐसा कहने में उस को श्रान्ति 
हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है, देश काझू वस्त 
परिच्छेद है वहाँ भ्रान्ति है, यही भ्रान्ति ब्रह्म को हुई यह 
मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है यह पिचारणीय 
वार्ता है, इसी तरह नीवभावना श्रान्ति का परिणाम है, 
भ्रान्ति दूर होने से नीव ब्रह्म होता है यह समझ ठीक नहीं 
क्योंकि श्रान्ति परमात्मा में नहों सम्भव शेती, आधु- 


( १४ ) 


निक वेदान्तियों की सदृश्न मुक्ति की समझ लेमे पर अ्क् 
को अनिर्ोंक्ष प्रसढ़ आता है, जीव भोर ब्रह्म को यदि एक 
कहें तो जीव में ब्रह्म के गण नहीं हैं, जीव को अपरिमित 
ज्ञाम और सामथ्य नहों, यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम 
जगत्‌ भी रच लेबें, इस से पुन! एक दर्फ ओर कहना पड़ा 
कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है ओर इने का आधाराधय, से- 
व्यसेवक, व्याप्यव्यापक सम्बन्ध है, “ सुखमवाप्सम्‌ ” इसे 
अनुभव की योजना करते वनती है क्योंकि चतन्‍्य यह नि- 
तय ज्वानी है, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय कोश के अवब- 
यव वणन किये हुए हैं, सारांश जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म 
नहों, इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न२ हैं यही प्रकार सत्य 
है परन्तु अखिल सजीव ओर निर्मी व पदार्थ ईइवर ने अ- 
पने सामश्य से निर्माण किए बह सामर्थ्य उसी के पास सदा 
रहता है इस तात्पय से मंद नहीं आता, प्रथम २-तुम कहते 
हो कि अवतार बहीं हुए तो ईश्वर को सगण वा निर्गण 
क्यों मानते हो !? 


उ०-आहृत जनों में सनण अर्थात्‌ अबतार और निर्ग ण 


( १५ ) 

अर्थात्‌ परत्रह्म ऐसा अर्थ कर २ इस सम्बन्ध से बाद च- 
ख्ता है परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है “सपर्यंगात्‌” इस श्रति 
प्र से अवतार का होना बिलकुल ही नहों सम्भव होता, 
कविः, मनीषी-एकभतो, निग णशच, ऐसे २ श्रुतिवाक्‍्य 
हैं इस पर से ईइबर सगण ओर निगण दोनों है, ज्ञान, 
भक्ति, आनन्द इन गणों के सहित होने से वह सगण है 
परन्तु जड़ के गण उस में नहीं हें इन गणों के सम्बन्ध से 
वह निगण हे, प्रथम जो मैंने श्रति कही उस के साहचर्ष 
की ओर ध्यान देने से यही अर्थ निकलता है ॥ 

प्रइन ३-प्रार्थना क्‍यों करना चाहिये, ईश्वर सर्वज्ञ है 
और स्बशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे मन की सब वि- 
दित है ओर उसने हमें इस प्रकार केस उत्पन्न किया कि 
हम पाप कर, फिर इस प्रकार की परापविषयिणी प्रहृ॑त्ति 
हम में रखकर भी हमारे पाप का दण्ड देता है तो ईइ्वर 
न्यायी केसा ! 

उ०-हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ ले- 
कर हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं 
इन उपकारों का स्मरण करना हमारा. भर्म है ऐसा हम रवी- 


( १६ ) 


कार करते हैं, फिर जप ईश्वर ने छष्टि उस्रस की तो उस 
के अछरूय एपकार को हमें अवश्य स्प्रणण करना झाहिशे, 
ह्िवीय-कतझ्ता दिखलाने व(छों का मन भ्वतः प्रसन्न और 
आंत होता है, तृतीय-परमेश्वर की शरण जाने से आता 
निर्मे होता है, चतर्थ-प्रार्थना से पश्चात्ताप होता है और 
आगे को पापवासना का बल घटता जांता है, पजचम-स- 
त्यता प्रेम ये गण हम में दृढ़ होते जाते हैं, जहु>स्तति अ- 
थाँत्‌ यथार्थ बणन, ईश्वर स्तति करने से अपनी भीति बढ़ती 
है क्योंकि ज्यों २ उस के गण समझ में आते जाते हैं तयों २ 
प्रीति अधिक जमती जाती है,फिर यह भी है कि उपासना 
के द्वारा आत्मा में खुख का प्रादुर्भाव होता है इस उपाय को 
छोड़ पापनाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है, काशी 
जाने से हमारे पाप दूर होंगे यह समक्ष अथवा तोबा करने 
से पाप छूटना किया हमारे पाप का भार अछुक अभद्र पुरुष 
छेकर यूली चढ़ गयो इत्यादि अन्य लोगों की सारी प्मसन्न 
अपशस्त है अर्थात्‌ भूल पर है, उपासना के द्वारा विवेक उ- 
घन्न होता है, विबेकी होने से क्षणिक पस्त ओं से शोक 


( ?७ ) 


और आनन्द ये दोनों नहों होते, अब इश्र ने जीव स्वतन्त्र 
फ्िया इसलिए उस से पाप भी होतो है, यदि उसे परतन्त 
किया जाता तो वह केदल जड़पदाथवत्‌ बना रहता, जीव 
के स्वातन्ञ्य से ब्रह्म की सबज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, 
क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध नहीं है, बच्चे को 
छुटटा छोड़ा जाय तो बह चोट लगा लेपेगा यह सोच माता 
बालक को वांध नहीं रखती तो भी बालक देगा, धूम, फसा- 
द अवश्य करेगा यह ज्ञान माता को रहता ही है, इस लोौ- 
किक उदाहरण पर से ब्रह्म की सबज्ञता से जीव के स्वात- 
न्त्रय को कुछ भी हरवकत नहीं आती, ज्ञान के विषय रव- 
तंत्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय उस से 
दिएहुए सामथ्य की मर्यादा में स्तरतत्रता मनुष्य की है, 
यदि ऐसी स्वतत्रता न होती तो जो खुखोपभोग आज हो 
रहा है वह न होता ओर जीद पृष्टि की उत्पत्ति व्यर्थ 
हुई होती ॥ 


बा “६३५ >६९४४- ८ पफअेअम»«>मः«»>०म>«क 


आय्यपुस्तकप्रचारिणी सभा की ओर 
&7०.. छः हा आर ३". 
से प्रकाशित हुई पुस्तकों की सूची । 
राधांस्वामी मतखण्डन मू० &)॥ 
श्रीमदया नन्दसरस्वती जी महाराज के व्याख्यान 
ईश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तसहित (१) मू> )। 


व धर्माउधर्म विषयक हैः. आओ 3. | 
व बेदविषयक 2 (३) ” ) 
पुराणों की शिक्षा ” इढ़पाई 
मृतकश्राद विषयक प्रश्न ” डेढ़पाई 
लिक्षपृजाविधान उद्‌ ».. )॥ 
फर्यादपोप उद्‌ जज 
सदी तस ग्रह 2. )॥ 
बू दो शास्त्राथ ” ६) 


है मसलेनियोग-टी. विलियम साहब के जवाब में, गूल्य 
डंढ़पाई 2 की लक, बल जप 
इकट॒ठी लेनेवालों के लिये विशप नियम३--- 
मिलने का पता- 
पुस्तकाध्यक्ष आय्येसमाज, 
अजमेर | 


है 
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औदकूट :प्पा 
डर ._महारा कक स्व 


ः 





(२). 
धर्मांधम विषयक प्रश्नोत्ततरसहित 





। सिसको 
पं० गणेश रामचन्द्र शर्म्मा खैपदेशक मारवाड़ 
महाराष्ट्रीय से 
नागरों भाषा में उत्यथा किया 


हर 
है ४ 
है ओर 
है 


नै!) 
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बा० रार्माबलास सारदा मन्त्रीं ने 
आंस्यपुस्तकप्र चारिणी सभा रातस्थान की 
झार से प्रकाशित किया 


हे 


2 अजसेर 
बेद्कि-पन्त्रालय में मुद्ित हुला 

के स० १९०५० आवश 

गगन इक2१ 2९,0९० हर गाए कट ०६००० भा 


अयमव[र २००० मुक्य 


तारीख ८ माह जोलाईं १८७५ 


श्री१ ०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने विज्ञा- 
पनानुकूल बुधवार पेठ में के भिडे के 
वाड़े सें रात्रि के आठ बजे जो धमों- 
धर्मविषयक व्याख्यान दिया था- 
उस का सारांश २॥ 
वजन कक 
ओम 


ओशम्‌ भद्ं कर्णनिः श्रुणुयाम देवा भद्गे परये- 
माक्षमियेजत्रा: । स्थिरेरडगेस्तुप्रंवा०सस्तनू- 
भिव्यरामहि देवहितं यदायः ॥ 
आम शान्ति शान्तिः शान्ति । 
ऋक्‌ सहिता से०१।झनु०१४।स०८९मं०८॥ 


यह ऋचा स्वामाोजी ने कही, फिर धर्माधधर्म इस 


( है ) 


विषय पर व्याख्यान प्रारम्भ किया) परमेश्वर की 
आज्ञा यह धर्म, अवज्ना यह अधमे) विधि यहु धमः 
निषंध यह अधमे, न्याय यह घम, अन्याय यह 
अधम,सत्य यह धमे,असत्य यह अधम, निःपत्षपात 
हु धम) पक्तपात यह अधमे-ब्रतेन दीक्षामाप्रोति 
( म० ) इस प्रताक्क का शक्त यजुः साइता का मत्र 
कहा,उस का अथे क्रिया, अब स॒त्यमुलक याद धम 
है ता सत्य क्याहे ?प्रमाणरथेपरीक्षण, इस न्याय 
से जा अथे सत्य ठचरे वहां सत्य हैं? आम्रम चार ६ 
ब्रह्मचयाश्रम! गइस्पाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 


अहिंसा परमो धम्मः ॥ 
धतिः क्षमा दमो5सतयं शोचमिन्द्रियनियहः । 
धीवदा सत्यमक्राधो दशक धसलक्षणम्‌ ॥ 
( सनु० ६५९२ ) 
धमे और अधम ये अनेक हैं परंत उन में से विशेष 
रीति से ग्यारह धमे और ग्यारह अधम दें। उन का 


( है ) 


स्वामी जो ने विश्वेष विवरण किया हुआ है 
इस प्रऋर ग्यारह धम सनातन उर्पादिष्ठ हैं, प्रथम 
ग्राह्ता का लक्षण -- 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयांपारिग्रहा यमाः ॥ 
( योगसूत्र साधनपाद ३० सूत्र ) 
अहिसा इसका केवल-पश्वादि न मारना णेसा 
अकुंचित अथे करते हैं परंतु व्यास जी ने ऐसा अथे 
किया है कि :- 
सवेधा सवेदा स्वेभूतानामनभिद्रोहः- 
अहिंसा ज्ञेया ॥ 
अर्थात वर त्याग करना-- 
घति-अथात घेय,राज्य गया तो भी धम का घेय 
छाड़ना नही चाहिये, पैय छेोडने से धम का पालन 
नहों होता,क्षमा अथात सहनता!बड़े ने काई अपकृत्य 
छोटे मनष्य के लिए किया ते उसे छोटे ने सहन 
कर लिया,यह क्षमा नहीं है, इसे असामथ्य कइतेईं, 


( ४ ) 


किंत शरीर में सामथ्य दा कर बरे का प्रतोकार न 
रना यही क्षमा है ॥ 


दमनाम मनसो दात्तिनियहः-मन को वत्तियों का 

निग्रहकरना इसी का नाम दमहे,वराग्य ऐेसा अध नहीं 
है,अस्तेय अन्याय पे धनादि ग्रहण करना,आज्ा विना 
परपदाथ उठा लेना स्तेय है और स्तेयत्याग अस्तेय 
कहाताहै,शाच-देी प्रकारका है,शारीरिक व मानसिक 
उत्कृष्ट रोतिसे स्नानादिक विधि का आचरण करना 
यह शारीरिक शैौच है,कसी भी दष्ट्र वत्ति को मन 
में आश्रय न देना यह मानसिक शौच है शरीर स्वच्छ 
रखने से रोग उत्पन्न नहीं झोते तथा मानसिक 
प्रसन्नता भो रचतो ह, इन्द्रियानि यह अर्थात सारा 
इंद्रियां का न्याय से धाक में रखना, इंद्रियां का 
नग्रह बड़ों याक्त से करना चाइण, इुद्रयां का 
ग्राकषण परस्पर सम्बन्ध से होता रहता है, मन ने 
कद्ा हे क- 


( ४ ) 


मात्रा स्वस््रा दुछित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलवानिद्रियग्रामो विद्ांसमापे क्षति ॥ 
इस वाक्य का अथ-इंद्रियां इतनी प्रबल हें कि 
माता तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान 
रहना चाहिए, थी अर्थात्‌ बरद्ि, सब प्रकार बंहि का 
बल प्राप्त हो वैसे ही आचरण करने चाहिरण, शरी- 
रबलविना बुद्धिबल का क्या लाभ ? इषछलिये 
शरोरबल संपादन करने के लिए और उम की रचा 
करने के लिये बहुत प्रयश्न करते रहना चाहिए, 
विद्या-येगस्‌त्र में अ्रविद्या का लक्षण किया हुआ है- 
भ्रनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसु- 
खात्मख्यातिरविद्या ॥ 
( यागसृत्र साधनपाद २४ सत्र ) 
तस्य हेतरविद्या ॥ 
अविद्या अथांत विषयासक्ति,शेश्वयश्रम,अभिमान 
यह हें, बड़े २ पाठ करने से ही केवल विद्या उत्पन् 


( ६ ) 


नहीं हाती पाठाग्तर यह विद्या का सांधन होगा,यथा- 
थदथन ही विद्या है यथाविद्वित ज्ञान यह विद्या 
है, प्रमा के विरुद्ु भ्रम है, विद्या को भ्रम नहों होता, 

अनात्मनि आत्मबंदि: अशचिपदार्थ श्चिबादु: यह 
भ्रम है, यही अविद्या का लक्षण है श्रौर इस के विरुदु 
ला लक्षण हें वे विद्या के हैं, जिस पुरुष का यह 
अभिमान होता है किम घनाढय हु वा में बडा राजा 
हैं उसे आविदया का दोष है,दसरा शरोर ज्ञाण रह- 
ना यह अविद्या का कारण द्वोगा,इस से सब प्रकार 
की विद्या सम्पादन करने के विपय प्रयत्न करने चा- 
हिए , हमारे देश में न्‍्यून अवश्या में विवाह करने 
की रात के कारया विद्या सम्पादन करने को आप- 
त्ति होती है? अपवित्र पदाथे के स्थान में पविनचता 
मानना यह आंविद्या कै ईश्वर का ध्यान-यह्ट पुणे 
विद्या है, यह सारी विद्याओं का मूल है, किसी भी 
देश में इस विद्या का हास ( न्‍्यनता ) होने से उस 
देश का ददग्ा आ घेरती है ॥ 


( ७ ) 


सत्य-तीन प्रकार का है,सत्यभाव,सत्यवचन/सत्य “ 
क्रिया, सत्यभावना होनी चाहिए,सत्य भाषण करना 
चाहिए और सत्य आचरण तो करना हो चाहिए, 
किसी प्रकार का विकल्‍प मन में न होना चाहिए? 
अगसत्य का त्याग करना चाहिए? विवेक का लक्षण 
योगमृत्र में किया हुआ है-कि 

इब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः॥ 

सभव कौन सा और असंभवक्षैन सा,इस का विचार 
करना चाहिए।कुम्मकर्ण के विषय में तुलसीदास जी 
का एक दोहा है-कि 


योजनएकमछरहीठाढी।जोजनचारनासिकाबाढी॥ 


दक्‍खन म॑ देव मामलेदार कर २ कोई साध 
हुआ है उस की य॑ बात उड़ाते हैं कि उस ने अप- 
ने वचन से परुष की स्त्रो बनाई, शेसी २ असंभाव्य 
बाते हमारे देश में बहुतसी फैल गई हैं इसलिये 
प्रमाणां के सहाय से अथ विवेचन कर २ देखने से 


( ८ ) 


विचारांत में निश्चय होता है कि कौन सी बात स- 
त्य और कान सी भूठ है यह समझता है ॥ 
अक्रोध-बड़ा भारी जा क्रोध उत्पन्र होता है उस 

का सवेधा त्याग करना चाहिए,स्वाभाविक क्रोध कभी 
नहा जा सक्ता परंत उसे रोकना मनष्य का धमे है, 
क्रोधाधोन होने से बडे २ अनथ होते हैं, इस प्रकार 
का एकादशलक्षणीं सनातन धम है, जे मनृष्यमात 
को कत्तव्य है-- 

एतद्देदप्रसूतस्य सकाशादग्रज़न्मनः । 

स्व स्व चरित्र शिक्षेरत एथिठ्यां सवसानवाः ॥ 

( सनु० आअ० २।श्छो० २० ) 


व्यवहारधम की ओर भी ध्यान देना चाहिए 
सारी दनियां में इसी आरयावत से विद्या गईं, इस 
देश के आय परंषो के वैभव का वशन जितना ही 
किया जाय थोड़ा है, समुद्र पर चलने वाले जहाजों 
पर कर लेने की आज्ञा भगवान मन ने अष्टमाध्याय 


( ८ ) 


मे लिखी है,इस से स्पष्ट है कि समृद्रयानादिक पह्चिले 
हमारे लाग करते थे-- 
सम्र॒द्रयानकुशला देशकालापदरदिनः । 
स्थापयान्त तु यां द्वाद्धि सा तत्राधिगर्म प्रति ॥ 
(६ स० अ० ८। १५७ ) 
अधमें अर्थात अन्याय)इस का विचार करना चा- 
हिए, मनु ने शेसा कहा है कि :- 
परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्टचिंतनम््‌ । 
वितथाभिनिवेद्ाश्व त्रिविध कर्म मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापि स्वशः । 
असम्बद्धप्रलापश्व वाइमयं स्याचतुविधम्‌॥ 
अदत्तानासपादान हिंसा चेवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च द्वारीर त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
( स० अ० ११।५। ६। ७ ) 
मानसिक कर्मों में से तोन मुख्य अधर्म हैं, पर- 


( १० ) 


द्रव्यहरण, चारो, मनसानिष्टचितन अर्थात लोगों 
का बुरा चिंतन करना, मन में द्वंघ करना, ईषोां 
करना, वितथा अभिनिवेश बर्थात मिथ्या नि- 
श््चय करना, वाचिक अधम चार हैं) पाहष्य अर्थात 
कठोर भाषणा,वक्ये।कि सब ठार सब समय मनष्य का 
उचित है कि वह मृद भाषण करे, किसी अंधे को 
आ अंधे कर कर परकारना निस्संदेह् सत्य है परन्त 
कठोर भाषण होने के कारण अधमे हे,अन्न त भाषण 
अर्थात झूठ बोलना) पेशुन्य अर्थात चुगली करना, 
असम्बद्ध प्रलाप अर्थात जानबककर बातको उड़ा- 
ना! शारीरिक अधम तोन हैं, अदत्तानासुपादानम्र्‌ 
अथात चारा) हिसा अथात सब प्रकार के क्रर कमे, 
परदारोपसेवाअथात रंडीबाजोी वा व्यभिचारादि कमे 
करना , किसी मनुष्य ने अपने खेत में की जमीन में 
न बाते अपना वीज लेकर दुसरे की जमीन में बोया 
ता उसे इम क्या कद्देगे ? क्या उसे इम मख न 


( ११ ) 


कहेंगे > अपने वीय के जा मनष्य अगम्यगमन से 
खर्च करे बच तो महामख है, कोई २ रसा कहने 
लग जाते हैं कि हम नगद पसा देकर बाजार का 
माल मोल लेते हैं इस में सो व्याभचार क्या होगा ? 
परन्‍त वे मख नहों सोचते ॥क पन्ने का रुपया ख्च कर 
अपने अमल्य वोय के खच कर डालते हें यह्द व्या- 
पार किस प्रकार का है? अथात शिसा व्यापार करने- 
वाला तो क्या महामख नहीं है ? अवश्य मख है-- 

धम के तोन स्कघ हें, यज्ञ, अध्ययन) ओर दान) 
यज्ञ अर्थात होम) यज्ञ करनेसे वायशांहु होकर 
देश में बहुत सी वष्टि छाती है,मीमांसा और ब्राह्म- 
णादि ग्रंथों में मन्‍त्रमयो देवता तो मानी है ओर 
विग्रहवतो देवता कही भो नहीं मानी, इस व्यवस्था 
के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत सा कगड़ा मिटा दिया, 
परंत :- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देंवाः । 


( ११ ) 


दस पुरुषमृक्त में की ऋचा को व्यवस्था का 
लगाना जरा अच्छा डी कठन पड़ता डे, 
अध्ययन-अध्ययन अथात लड़कों का तथा 
लड़कियों के सिखाना यह है, 
पतिसेवा गरौ वासो शहारथों ग्निपरिष्करिया । 
( सनु० २।६७ ) 
इस मे गुरो वासों ग्रथात कुल्लक भट्ट ने पति के 
के घर में वास करना शेसा अथे कर २ धरे का अन- 
थे कर दिया, प्वंकाल में आयलेगों में स्त्रीलिग 
उत्कृष्ट रोति से सीखती थों,आये लोगों के दूतिदास 
की ओए  देखा-स्लीलेग आजन्म ब्रह्मचय व्रत 
धारण कर २ रइतो थां और साधारण स्थिय्ों के 
भो उपनयन और गुरुगुद्व में वास इत्यादि संस्कार 
हाते थे यह सब का विदित हो है ॥ 
गागी , सुलभा, मैनेयी कात्यायन्यादि बड़ी २ 
सुश्िचित रित्रियां देकर बड़ेरऋषि मुनियें की भंकाओं 


( १३ ) 


का समाधान करती थो,फिर नहीं मालम क॒ल्लक भट्ट 
कस  औ 


ने 'पातेसेवेव गरो वासः एसा अथे कहां छे (किया? 
अथवंवेद में कहा है- 
ब्रह्मचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम्न्‌ । 
( अ० वे० ११-५-१३८ ) 
रेसा स्पष्ट वाक्य है! इस वाक्य को एक ओर रख 
कर कल्लक भट्ट के अथ को ग्रहण करना जरा काठन 
हागा, सशिक्षित स्त्री लोग कटम्बी गइस्थों का सब 
प्रकार सहाय करने वाली होतोी हें,संगत का बल 
कितना बढ़ क्र है इस का विचार करो, वद्वान का 
अविदषी स्त्री से संग परे तो उस का परिणाम केसे लगे? 
फिर स्बयां हों केवल पढ़ें इतना हो नहों किन्त सारी 
जातयां वेद भ्यास करने का आधकार रखतो हैं, देखा-- 
यथेमां वाच कल्याणामावदाने जनेभ्यः । 
' ब्रह्मराजन्याभ्यारं शुद्राय चायोय च स्वाय 
| चारणाय च ॥ ( यज्ञुः अ ०२६ सं० २ ) 
| 


( १४ ) 


उद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति डद्रतामत्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेव त॒ विद्यादिश्यात्येव च ॥ 


जद्र का ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का भो 
बाद दाता है, इस मनवाक्य का भी विचार करना 
चाहिए, अध्ययन करना भ्रर्थात ब्रह्मचयय निभाना यह 
बडा ही धम हे/ब्रह्मचय के कारण शरीरबल और 
बदिबल प्राप्त होता है,आजकल लड़के लड़कियों 
के शीघ्र विवाह करने की बरी रसम पड़ गई है, 
काशोनाथ ने शोघ्रवाध करके एक ज्यातिष का ग्रन्थ 


बनाया है उस मे शेसा कहा है कि-- 
अष्टवषों भवेद गोरी नववषों तु रोहिणी । 
दद्वावषों भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वे रजस्वला ॥ 
माता चेव पिता तस्य ज्येछो भ्राता तयैव च | 
अयस्ते नरक यान्त दृष्ट्रा कन्यां रजस्वलाम्‌॥ 
लड़की शीघ्र गारी होती है.राहिणी होतो है! 
रजस्वला द्तो है इत्यादि बहुत कुछ बकषाद को है. 


( १५ ) 


इस ग्रन्थ का बने अभी ९०० बष भी नहीं चुए 
होंगे! स्वयमृबर के विषय भगवान्‌ मन जी का आदे- 
श है कि- 
णि वषोण्यदीक्षेत ग्हे कन्यतुंमत्यापे । 
ऊध्व त कालादेतस्मादिन्देत सटर्यं पतिम््‌॥ 
इसी प्रकार मन जो कहते हें कि कन्या के मरने 
तक चाहे वैसी ही कमारी रखो परंत बरे मनष्य के 
साथ विवाइ मे उसे न दी, वाक्य-- 
काममामरणात्तिष्ठेद शहे कन्यत्तेमत्यापि । 
न चेवेनां प्रय्॒छेतु गुणहीनाय काहिचित ॥ 
पुरातन सुश्रुत चरकादि वद्यक के ग्रन्थों में आयु के 
चारभाग कल्पना किस्हें,१वहिर यावन,इसपुणता और 
४ड्ानि,इन की व्यवस्था इन श्लोकों में दोहे से देखे-- 
तिसत्रो5वस्थाः दरीरस्थ तृद्धियोवन सम्प- 
णेता कि>चत्‌ परिहाशिश्रेति, आपषो 
डशाद्‌ दृद्धि,, आपंचर्विश्तेयोंवन , 


( १६ ) 


आचल्वारिशतः सम्पुणता, ततः किज्चत 
परिहाणिश्रोति ॥ 
परुषों को याग्य अवस्या प्राप्त होने के लिए कम 
से कम चालीस वर्ष की आय की आवश्यकता है) 
निकृष्ट पक्ष मे भी लड़के को पद्चोस मे न्यन आय न 
हा और लड़की को सोलह बरस से न्यून आयु तो 
होना हो न चाहिए ऐसा सुश्बुत का कहना है, 
पश्चविंशें ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडदो । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुडलो भिषक्‌॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में प्राटःसवन चौबोस वर्ष 
तक वर्णन किया हुआ हे,यह पुरुषों की कुमार अव- 
स्था हैं)वबालीस वष तक्र मध्यमवन कहा है यहो 
ज्ौवनावस्था हैं और अटतालीस वष त्क सायंसवन 
वर्णन किया है जा सम्पर्णता की अवस्था है, इस 
के पश्चात जो समय आता है वच्ची उत्कृष्ट समय विवा- 
हदि के लिए माना गया हैं, विवाह होने के पु 


( १७ ) 


वेदाध्ययन अवश्य कराना चाहिए,इन दिनों ब्राह्मणों 
ने अपने स्वाथवश वेद्राध्ययन छोड दिया है? मानो विल- 
कल नष्ठ कर [दया ह सो प्रारम्भ हाना चाइए, 
अथववेद में अज्लोपांनपद करके घसेढ़ दिया है. 
यह मतलबी लागों ने नये २ श्लोक बनाकर लोगों 
के भ्रम मे' डालने के लिए रच कर डाल रक्खे हैं 
से बड़े डी दःख की बात है, इसलिए शेसा हों 
कि स्थान २ पर वेदशालाए हा उन मे वेदाध्ययन 
राया जावे, परीक्षाएं लिवाई जावें अथात वेदाध्ययन 
का इरप्रकार से उत्तेजन मले शेवसा प्रयत्न करना चा। हृस 
दान-दान थ्ब्द का आज कल जा अथ लेते 
हैं वह नहीं, पेटाथ लाग कहते हैं कि:-- 


परान्न दुलभ लाके शरीराणि पुनः पुनः ॥ 


इत्यादि विवेचनमलक दान सदा होता रहता 
है। इन दिनों लोगों ने पीत्वा पीत्वा ब्रक्मापि मुतः रेस 
ह- (4 थ श्‌ 

२ वाष्ये। के कद २ कर दान का मथ्या ही अथ 


( १८ ) 


किया है ते म ही किन्तु दान वह है जो विद्या- 
वहि के लिए द्रव्य खर्च हो, कला कौशल्य को उच्च- 
ले मे घन लगाया जाय | दीन,अपायज,रोगो,कुष्टो, 
अनाथ आदिकों के सहाय करना सच्चा दान है 

आय्पम चार हैं, ब्रह्मचर्याश्रम का वन पूव हो हो 
चुका है,गइस्थाम्रम में परस्पर प्रीति बढ़ कर सामा- 
लिक कल्याण बढ़े यही मुख्य धर्म ह,इस प्रकार को 
सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए पराषाणादि मुत्तिपुजा 
का पापण्ड दूर होना चाहिए, 

सन्तुष्टो भायेया भरत्तों भायो भत्रों तथेव च । 

यास्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे धवम्‌ ॥ 

उपरोक्त श्लोक मे' कहे अनुसार गृहस्थां को 

ग्रानन्द करते निर्वाह करना चाहिए यह उन का 
मुख्य धम है, 

वानप्रस्थ-इस आखज्यम में विचार करना चाहिए, 
तप आर्थात विद्या का सम्पादन करना उचित है, 


( १८ ) 


संन्यासी-संन्यासी का उचित है कि सारे जग भर 
घूमे और सद्पदेश करे यही उस का मुख्य कत्त- 
व्य कम है,यथांथे उपदेश के विषय मन कहते हें-- 
इृष्टिपूतं न्यसेत्पादं॑ वर्रपू्त जलम्पिबेत्‌ । 
सत्यपृतां वदेद्गाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचशिखा और शडूराचाय इन का इतिहास 
देखना चाहिए कि उन्हों ने सदा सत्य और सद- 
पदेश हो किए, उसो प्रकार सनन्‍्यासीमात्र को सदु- 
पदेश करना चाहिए! 
सह नाववत॒ सह नो भुनक्तु सह वीय 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
विदिषावहै। झो म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


यह कह कर व्याख्यान समाप्र क्रिया, 
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प्री १०८ दयानन्द सरस्वती जी 
का व्याख्यान-.-३ 
धरमांध माविषयक ॥ 


प्रनन-क्या वेदों में मन्‍कमयोी देवतों का अथवा 
विग्रहवतती देवताओं का प्रतिपादन है ? सावयव 
देवताओं के विना जडमति चअन्नानी लोग पूजा 
किस प्रकार कर सकें और धमेव्यवहार में उन का 
निर्वाइ केसे लगे १ 

उ०-बेदों के तीने काण्ड हैं--उपासना, कम और 
ज्ञान, परंत उपासनाकाण्ड में केवल एक उपासना 
हो का प्रातपादन दो यहो नही, अथवा ज्ञानकाण्ड में 
चान ही का प्रतिपादन हा वा कमकाण्ड में कमे 
हो का प्रतिपादन हो यह नहीं क्िन्त भऔरों का 


( ३ ) 


भी है. जेसे उपासनाकाण्ड में उपासना लो प्रधान 
ही है परन्‍्त उस में ज्ञान और कमे का निद्धपण भी 
मिलता है.इसोप्रकार सवंध है.मोमांसा का प्रारंभ 
ग्रथाता धम्मजिन्नासा' शेसा है इस में कर्मविचार 
है) इस में गरथ ओर भ्रतः इन दो शब्दा के अथे- 
विषय मे बड़ी हो मेहनत की है और उस पर से 
भिन्न २ कांड को बिलकल भिन्न ३ व्यवस्था प्रतीत 
छाती है ऐसा कोई २ कइते हैं परन्त वेसा कइना 
अ्प्रशस्त है-आश्वलायन ने जा व्यवस्था की है वह 
कुछ २ ठोक है उसे देखना चाहिस-इन दिनों कम 
वेदमन्नों के अनकल नहों होता क्योकि जेमिनि 
ऋषि ने कमंकाण्ड में मन्त्रमयों देवता मानो है 
और कमे का अधिकार स्नातक ओर योग्यता के 
चढ़े चुए पुरुषाका है तो इस पर से यह स्पष्ट होगा 
क् कमंविषय में जा यह्ट जड़बांदु वह पुरुषा में 
याग्यता नहीं है यह होगा, कमेकाण्ड में मन्‍्च- 
मयो देवता हो तो अब मत देवताओं को उस में 


( ह ) 


घुसने का स्थान नहों रह्ता,ठपासनादिकों के योग- 
शास्त्र का आधार है जेसे कमेकाण्ड को मीमांसा 
में है परन्त यागशास्त्र में मतिपजा के विषय मेंकरों 
भी वर्णन नहां हे, चानकाग्ड मं मर्ति की कोई 
ग्रावज्यकता नहीं होती शेसों सवसर्म्मत है, इस 
पर से जेमिनि के मतानकल व्यास णी के सि्ठा- 
नतानकल और पतजञर्जल के सम्मत्यनकल तो माति- 
पजा गह्ीत नहीं होती अर्थात पव्मामांसाशास्त्र 

यागशास्त्र, उत्तमांमांसा अथवा वेटाॉंसप्रासत् इन 
मे' ता मतिपजा का कहीं भी अवकाश नहों है 

अरब के।द रेसा कदे कि स्मृतिग्रन्थों में मातिपजा 
है और स्मृति का अनमान से ख्र ति मलकत्व है,उप- 
लब॒ध ज्र॒ ति में मुति की पूजा का उपदेश न हे तो 
भी लप्त है और अरति में मतिपजा का विधान 
है ऐसा मान कर मतिपजा करना चाहिए ते एसा 
जात स्मति का सम्बन्ध मान कर अनपस्थित अ ति 
का अवलमग्बन कर २ उरपस्थत ग्न्धथां के आधार 


( ४ ) 
में जो विचार करना है उस में गड़बड़ मचाना यह्द 
हमें प्रशस्त नहों दीखता, इन दिनों चार बेद और 
प्रत्येक वेद को बहुत सो जाखाय भो उपलबध (प्राप्त) 
हुँ. गाखाभेद फर कई प्रकार का होता है 
जा कुछ मलबीजहूप वेदों में बहो उपलब्ध शाखा- 
ओं में तो न हो कन्त लप्त शाखाओं में होगा यह 
कल्पना सर्योक्तक नहीं, आश्वलायन, कात्यायनादि 
श्रीतसत्रकारों को नष्ठ शाखाओं में के मन्त्र लेते 
नही बनते इर्सालए अमक मनन्‍्ज ही नहों लिए ऐसे 
कही भी कइते नहीं सुना और शास्त्रव्यवस्था के 
लिए स्प्ृत्यवलम्बन करना चाहिए शेसा भी उम 
का कहना नहों था,.हमारा भी यही कइना है कि 
पत्मीमांसा, योग ओर उत्तरमीमांसा 'इन शासन 
के कृपा कर लगाओ और विचार कर २ देखे? 
इसोप्रकार ध्तप्रथादि ग्रन्थों में, निदक्त में, पातज- 
छल महाभाष्यमें नष्ट शाखाओं का गौश प्रकार से 
भी कही सूचक लिड्डः नहीं है इस से स्मृति को 


( 9५ ) 


अतिमलकत्व है इस मत से आधनिक अशुदु 
व्यवद्दार के, आवश्यकोय उतने ज्ञापकां का न- 
कालना यह बहुत ही अप्रशस्त है, अस्तु, वेदों में 
तथा शजारूचों में मतिपजा का विधान कहां भो 
नहीं यह तो सिद्ु दो चक्राअअब रहा यह क मुढ़ 
और अज्ञानी लोग सावयव देवताओं के ना अ- 
पना निवाह क्रसे करें ० इस प्रश्न पर वचार करे 
हमारे विचार से ते मां का -भो.-मातपजा का. 
काई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मर्ख अथात प्रथम 
ही जड़ बाद ओर फिर उस के ऐोले लगाई जाय 
जड़ पदार्थों की पूजा, तो क्या उस्त को बादु और 
अधिक जड़ न होगी ? क्यांक जड मात को पजा 
से तो जड़ बु्ट में जडत्व हो जमेगा इस से उन्नात 
ता कभी भी न होगी किन्‍त अधोगांत तो श्रवश्य 
होगी) भला अब यह देखें कि पजा शब्द का अथ 
क्या है ? पजा शब्द का शब्दाथ सत्कार करना शेसा 
है न कि षोडशेपचारपुजा, देखे-- 


( ६ ) 


मात॒देवो भव, पितृदेवो भव । 
आचायदेवों भव, भतिथिदेवों भव ॥ 
इस स्थल पर माता, पिता, आचाय और अतिथि 
इन का पजन अथात सत्कार करना यही है. उसी 
प्रकार मन में भी-स्त्री पजनीय है अथात भषण, वस्च, 
प्रियवचन इत्यादिकोंद्वारा सत्करणीय है, देखे 
मनु जो क्या क हते हैं 


पिठ्मिश्रोट्मिश्वेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
पुज्या भूषयितब्याश्र बहुकल्याणमी प्लानिः ॥ 
जड़ पदार्थों की सत्काराथे में पजा करते नहीं 
बनती, सचेतन का,सजोव का ही केवल सतकार कर- 
ते बनता है,सजीव का अथात भद्र मनष्यादिकों का 
सतकार करने से बहुत से लाभ होते हैं- 
मनप्यों को सत्संग होने से उन को बुदियों की परिं- 
पक्षता दो कर बेशद्य के ये पहुंचते हैं और उस से 
मन्दब॒दि पुरुषों का कल्याण भी होता है, अब दूसरा 


( ०७) 


यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से श्सो इच्छा चोती 
है कि लोग इमें अच्छा कहें, हमारों सुक्रोति हे, 
आस पास के लोग भला कहें) इमारे आचरण के 
ठोक कहें इत्यादि, ता इस इच्छा पर से उन के मन 
की सदाचरण की इच्छा दुढ़ जोती है पर यह देने 
कब पावे ? जब कि उसे सत्‌ मनुष्यों को सगति हे 
तब ही हे सक्ता है अन्यथा कभी सम्मव नहीं, इमें 
स्पष्ट विदित है कि जड़ मृतियों के सन्मुख मंन्दिरों 
में कैसे २ दुराचरण होते हैं बसे दुराचरण ४ वर्ष 
के बच्चे के सन्‍्मुख भी करने की मनुष्य को हिम्मत 
नहीं द्वाती जैसो कि जड़मति क्षे सन्मुख करने में 
लज्जा तनिक भी नहीं आती, इस पर से स्पष्ठ है 
कि मनुष्य को मनुष्य जितना डरता है उतना जड़ 
मर्तियों का नहों डरता किन्तु यह ते द्ोता है 
कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया 
लावे तो उस का चित्त भ्रष्ट ओर चजचल दे कर 
बह दराचरण की प्रवत्ति आप स्वरा दिखाता ज्ै, 


( ८ ) 


जड़ पदाथ के सत्क्रार से क्रभो भा मनष्य के मन 
को उलन्बनात नहीं होती परंत सर्दावषचार, महा- 
विचारों मे मन लगने से ब॒द्धि -की उन्नति होतों है, 
सतसंगति में दूसरे का सतकार करने से आत्मा 
प्रसन्न हा कर प्रोत सदश उत्तम गंगा उस में उत्पन्त 
होते हैं, यह इतना पजन अथांत सत्कार इस अथ 
से मृतिपुजा के विषय मे विचार हुआ ॥ 


अब मात के षोडशोपचारपजा के विषय वि- 
चार करना चाहिए-जड़ मात की केबल जड प- 
दाथे इंसो नाते से पजा नहीं द्वाती-किन्त प्रथम 
उस में उस की प्राणप्रातिष्ठा करनी पड़ती है, मि 
में प्राणप्रातह्रा यह [सफ भावना ही है परन्त 
भावना का अथ विचारणा यह्ठ होता है ॥ 


याहशी भावना यस्य सिद्धिभेवाति त/!हशी ॥ 


जैसो २ भावना वैसी ही उस के सिंट्ठि मिलतो 
है ऐसा कोई २.कच्दने लग जाते दें परन्त यह 


(६ &६ ) 


उन का मिथ्या प्रलाप है-क्याकि सब मनण्यों के 
सदा सृषप्राप्ति की दुढ़. भावना रहती है फिर उन 
का सवदा सखप्राप्ति क्यां नहों छाती? उसी तरह 
पंत के बोच सवश को दढ़ भावना की जाय तो 
भी पवत सोने का कभी नहों बन सक्ता, हमारी मा- 
बना के कारण जडमात में कुछ भी फेरफार 
नहीं होता, प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्चात मर्ति 
सचेतने नहीं द्वेती और न कभी वह आंख से दे- 
खती है-यह हम सवों का खब मालम ही है, 
अस्तु-परमेश्वर का अखगड़ निश्चय इस सब ज- 
गत भर में चल रहा है उस में इमारी कृति से कोई 
बदलाबदल नहाँ होगी, जो जड़ है वह जड़ 
ही रहेगा, सचेतन वह सचेतन ही सममा 'जातेगा, 
आय रहा यह कि प्राणर्प्रातष्ठा के कारण जड़ मत्ति 
के पजा के अथे मानने का क्या आधार है उसे 
देखा, तो देखते हैं कि न लो चाशें वेदों में) अथ- 
वा गृह्मश्रीतसणों में और न पदद्नों में कहीं 


( १० ) 


भी प्रायाप्रतिष्ठा के मन्त्र दिए हैं, तो फिर-- 
प्राणेभ्यो नमः ॥ 


इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र कहां से 
निकले इस का विचार हम हिन्दुओं का-नहीं नहीं 
में भला-हम आयों को अवश्य करना चाहिए- 
हिन्दू शब्द का उच्चारण मेंने भल से किया क्योकि 
हिन्द यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है जिसका 
श्रथ काला,काफिर,चेर इत्यादि-से मैंने मखता थे 
उस शब्द का स्वीकार किया था, हमारा असली 
नाम तो आये अर्थात श्र ह है-- 
विजानीध्याय्यान्ये च दस्यवो बहिष्मतेर. 
न्‍थया शासदबतान्‌ ॥ शाकी भव यजमा- 
नस्य चोदिता विश्वेता ते सघमादेषु चाकन॥ 
( ऋग्वेदः झ० 2।झ० ११० १० | सं० < ) 
भार्यों ब्राह्मणकुमारयों। । 
( भ्रष्टाध्यायी पाणिनीय .) 


११ ) 


भादथो ! दस्युतदुश अव्रतचारी लोगों के साथ 
लडनेवाले इम ब्रतचारी भशार्य हैं सो स्मरण रहे, 
अस्तु-प्रतिश्ठामग्रखादि अथवा लिंगार्चनचिंतामणि 
इत्यादि तन्त्र ग्रन्थों में के मन्त्र लेकर इम जड़मति 
की प्रागप्रतिष्ठा करते हैं ऐेसा यदि कोई कहे तो 
हम उन्हें उन तन्च ग्रन्थों का कुछ नम॒ना दिखाते 
हैं और पुछते हैं कि आया ये ग्रंथ माननीय हे 
सक्ते हैं वा नहों 9 ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीटवा यावत्पतति भृतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 

भला णेते २ .तार्लिक मन्‍ना के बीच वैदिक 
मन्‍्जों का सामण्य कहां से आ सके ? इसीलिये 
जड़ मति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती, 
इस मन्च से स्वाभाविक जड पदाथे में प्राण डा- 
लगा ते दुर रहा परन्‍्त स्वाभाविक कीव रहने 
वाले सावयव मृत शरीर में जिस में प्राण आना 


( ६११ ) 


चाहिए, ओर मुंदां कन्दा था जाय परम्त वैसा भी 
मईों छोला तो किर व्यथ ही इस प्रकार के प्रास- 
प्रतिष्ठा के पापणंड में क्या रक्‍या है ? अथात कंछ 
भो शेसे पाषण्ड से नहीं ।मकलता ॥ 

प्रमनन-भिनत्च २ वणण लो आप नहाँ मानते फिर 
बर्णाअमोीय घम की व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात 
ब्राह्मण कान ? वश्य कान ? और क्षत्रिय कान २ 
तथा ण़द्र कान हो सक्ता है ? ॥ 

उत्तर-आम्प्रम चार हें-ब्रह्मचय, गहस्थाअम, 
वानप्रस्थ और संन्यास! ससंगंति अध्ययनादिकों का 
अधिकार मनुष्यमात्र के है किई जिस २ प्रकार 
जिस २ पर संह्कार हागा उसी २ प्रक्तार उस को 
मेग्यता मनष्यमाय में बढ़ेगी-इमारे देश में काई 
बडी धमंसभा नहीं जिस के कारण आजम- 
व्यवस्था और वश्याव्यवस्था छुछ की शआछू ही 
हे गई है, भला आदमी हे 'ख- ज़ुठाता 'है, चाहिये 
उतने मजुदर इर 8९? नदी. मिल सक्तो क्योंकि देश 


( १३ ) 


भर में टोलियां को टोलियां साधुओं को फिल्तो 
दिखाई देती हैं; आधुनिक संप्रदायों के अनुकूल जा 
साध बने हैं बतलाओ कि उन्हें किस आम्म में 
मानें ? क्यांकि शास्त्र का आधार छोड़ लाग मन- 
माने रहने लगे हैं यह एक प्रकार की ज़षरदस्ती 
है,जद्र, वश्य, चचिय और ब्राह्मण यह व्यवस्था गंण 
कम ओर स्वभाव से की जा सक्ती है और इसी प्रक्ोर 
प्राचीन आय लोगों की व्यवस्था थी, थे जन्म से ब्राह्म- 
गादिवणनहीमानतेथे,जानश्रोत जाबाल ये नीच 

के थे! जाबाल क्रषि को कथा छान्‍्दोग्येपनिषद्‌ में 
ले कही हुई है कि उस्त की माता व्यभिचारिणी 
थी परंतु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बाला? इतने 
ही कथन से गुरू प्रसन्न हो कर उस्त ते कइने लगा- 
कि ज्ञाबाल तुम सत्यभाषण के कारण ब्राह्मण हो | 
रेसा कइ कर उस्ते बाह्मग्रत्व दिया, अब पृरुषसृक्त 


एम 


में भी सक्क जति हैउश का भी अथे काला चारिएः 


( १४ ) 


आह्यणा सय सुखमासीदाह राजन्यः रुतः । 
. करू तद॒स्य यहेद्यः पदभ्याथं शूद्ों झजा- 
यत ॥ ( यज़॒ः० ) 
पुरुषमृक के बोच में सहस्त्रशीषों यद्ट पद बहु- 
ब्रीहि है कै के नहा है। जिस प्रकार गंगायां घोषः 
इस का अथे लक्षणा से करना पडता है, 
इप्तीप्रकार पदुति रख कर ऊपर के वाक्य का 
छथे करना चाहिए, 
पर्णलात्पुरि हयनादा पुरुषः॥ ( मिरुक्त 
का प्रमाण है ) 
उस पुरुष का मुख अथात मुख्य स्थान अथात 
विद्वान/न्नानवान,जा हैं वे ब्राह्मण हैं, शतपथ में लिखा 
है कि बाहुः अथात वोय ऐसा अथे दिया है इस से 
स्पष्ट है कि वोयेवानों के क्षत्रिय जानना चाहिश 
यह व्यवस्था होतों है, व्यावहारिक विद्या में जा 
चतुर हें वे वेधय हैं। बरव “वदभ्यां शूदो भ्जायत” 


( १४ ) 


इस स्थल पर पद इस का अथे नोच मान कर अख्ते- 
त्वादि गुणों से श्॒द्र होते हैं ऐेसा कइना किस प्र- 
कार चल सक्मेगाता यानि तीथोनि सागर तानि 
ब्राद्मणस्य दक्षिणे पढे” इस स्थल पर पद को 
कितनी भारों णेग्यता है यह तम्हें विदित ही है 
इस विचार पर से जद्रयअथात मख शेसा हों शअथ 
डोता है और तब हो मन जो के वाक्य का अथे 


सम्यक्र प्रकार लग जाता है-- 


शृद्रो बाह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाजातमेवन्त विद्याहश्यात्थेव ये ॥ 
सब वर्णों के अध्ययन का जा समय है वह ब्र- 
झथये है और संसार का एक ओर रख कर अध्य- 
यन करने में) उपदेश करने में, लेककल्याण करने 
में' ज्ञा सम्पश समय लगाया जाये वह संन्यास है, 
मह्स्थियों के समय इन सब कामों के करने के 
नहीं मिलता और संन्यासियों को बहुत 


( शएृ६ ) 


मिलता है? बस यही मुख्य भेद :|है, अब यदि कहा 
जाय कि जन्म ही सेब्राह्मण हाला है तो जब कोड 
ब्राह्मण अपने सदाचरण के छे।ड यवनादिकों के से 
आाचरणा करने लग जाता है ते। उस का ब्राह्मणत्व 
क्या नष्ट हता है? इस से सिद्ु हुआ कि केवल 
जनन्‍्मसिद्ु हो ब्राह्मणत्व नहीं किन्‍्त आचारसिदु 
है यह तुम्हारे हो कामों से सिट्र हेता है,जिस 
समय इस आयांवते मे' अखंड राज्य/अखंड स्श्वय 
था उस समय वर्शात्रम की छेसी ही व्यवस्था थी, 
श्र यदि केई कहेगा कि गइस्थाञ्रम का अनुभव 
लिए विना ही संन्यास न लेना चाहिए ते थह् क- 
चुना अप्रशस्त है क्याकि यदि रोग देता ओषधि 
देना बंढ़िमानो है; उसीप्रकार लिस पुरुष के वि- 
बयासक्ति को इच्छा नहीं भागेच्छा भी निकल चुको 
है ते उसे नया संन्यास केने की काई आवश्यकता: 
नहीं किन्तु बच ते स्वयं संन्यासो बना बनाया चुझा. 
है। गागी ने कभी. भी संसारसुस का अमुभव नहीं 


( (१७ ) 


लिया वह सदा ब्रह्मचारिणी थी सन्यासियों से डंडे 
२ लाभ द्वेते हैं संन्यासियों के शरीरसंबध तो केक्ल 
होता है'अेष व्यवसाय उन्ह नहों हे।ते, उपदेश करना 
या अंधम की निर्वात्त करना यह सन्यासियों का 
मुख्य कतंव्य कमे है, अब यदि कोई पद्े कि पुत्रो 
त्यत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा 9 तो उन्हें यह 
'उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के द्ोते हैं।बित्या, और 
यानि इन दे[ही सम्बन्धां से पुत्रप्राप्ति हातों है 

“परीयान्‌ बह्मदः पिता मढ़ लोग जनपद मे 
दराचार कर। कर किसी आर्पत्तम पड़े गे सो उन्हें 
सदाचरण को ओर लगाना यही चतथामग्भमधारों 
ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है परंतु इन दिनों संन्या- 
सियें पर बढ़े २ जुलम हो रहे हैं अधेत्‌ संन्यासि- 
ये का बन में रहना चाहिए, एक ही वस्तों म तोन 
दिन से अधिक न रहे दृत्यादि २ प्रतिबन्ध' माने 
जावे ता भाई बताओ कि वह फिर किस प्रकार 


( (८ ) 


और किसे उपदेश करे ? क्या वर एक गांव से 
दूसरे गांव का दौड़ता फिरे ? संन्यासियों के! आग 
का न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं परंतु मरने 
तक वे अपने जठराग्नि का कैसे छोड़ सके ? 
अथात वह तो उन में बना ही रहेगा, आधुनिक 
विश्वेश्वरपटुलिनामक ग्रन्थ से यह सब पाखग्ड 
फैला हुआ है फिर आधुनिक साधुत्रों को तन,मन, 
धन का समपण कैसे किया जाय ? भाई मन का 
समरपण कते हैगा ? और तन॑ का समपंण करने 
में क्या मलमत्रादिकों का भी समपेण होगा ? 
आधुनिक साधुओं ने कुछ विलत्षण ही व्यवस्था ब- 
नाई है, उन्हे वेदशास्बों से क्या काम ? विचारे 
संन्यासियां के अलबता कष्ट देते हैं) मुझे कुछ धन 
चाहिए इसलिए ऐसा कहता हंगा यह बात नहों 
किन्तु मेरा साक्षी परमेश्वर है, तम उलटा मत 
समभाना ॥ 


( १८ ) 


प्रज्न--मत पदार्थों के विना ध्यान कैसे करते 
बनेगा ? ॥ 
उ०-शब्द का आकार नहीं तो भी अब्द ध्यान 
में आता है वा नहीं 9 आक्राश का आकार नहीं 
तोभी आकाश का ज्ञान करने मे आता है वा नहीं ० 
जीव का आकार नहीं ताभों जीव का ध्यान झेला 
है वा नहों ? ज्ञान, सुख, दःख, इच्छा, द्वेष, प्र- 
यतन ये नष्ट होते हो जीव निकल जाता है यह 
३5 भी समभता है, ज्ञान यह शेसा हो पदाथे 
, यागशास्न्न में ध्यान का लक्षण किया हुआ है-- 
रागोपह तिध्योनम्त्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यान निविषयं सनः॥ २५ ॥ 
६ सरि्यशास्त्र ) 
तत्र प्र्ययेकतानता ध्यानम ॥ 
( योगश्ञास्त्र ) 
साकार का ध्यान केसे करोगे ? साकार के गो 


( २० ) 


का चानाकार बने तक ध्यान नहों बनता अधात 
सम्मव ही नहों होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो 
जाय, देखे एक सदंम परमाणु का भी अधम? उत्तम 
मंध्यम शेते अनेक विभाग ज्ञानबल से कलल्‍पने में आते 
हैं, अब कोई ऐसा कहे कि मुटठी म॑ क्या परदाथे है 
लो विदित होने तक ढको हुईं मुटठो की ओर देख- 
ने ही से केत्रन उस पदाथ का ध्यान केसे करे ० 
तो इस से मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय 
उस पदाथे का जानने के लिए और भो दृढ़त्र 
सबल उपाय हें उन्ह देखा,अनमान) उपमान, जार 
शेतिह्य, अधार्पात्त, संभव ओर अभात्र गये आठ उपाय 
हैं, अनुमान च्ान के सन्मुख प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा 
है अब यह विचारणोय है, अरत, भ्रोम॒ शांति 
शांतः शांतः ॥ 


आ।वय्थपुस्तकप्रचा रिणो सभा को ओर से 
प्रकाशित हुई पुस्तकें को रूचो 


राधास्वामीमतखण्डन म्‌० ' £)॥ 


श्रीमहयानन्द्सरस्वतीज्ञी महाराल के व्याख्यान 
इश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तससहित ( १) मू० 


| 
(5 (६ ७. -2 
व धमाध्षमंविधषयक ,, (१२) _)॥ 
व वेदविषयक (३) _)॥ 
पुराणों की शिक्षा » डेढेपाई 
सतकश्राद्विषयक प्रश्न » डेंदपाई 
लिडुगपूलाविधान उदे ॥.. ._)। 
फर्योदपोष ढद़ूँ ५» 2) 
सडगीतसडमग्रह 9. _.)॥ 
बृंदीश।खा्थे ७ #), 


मेसलेनियोग-टी,विलियम साहब के जवाब में,म्‌ ० डेढ़पाई 
इकट्ठी लेनेवालों के ज्षिये विशेष नियम :-- 
मिलने का पता- 
पुस्तकाध्यज्ष भाय्येसम।ज 


भतप्रर 


पु ० ३३५८2५३४,,2९६.५,2७४६, ४७७७७ : 


आय ३ 
है आ१०८श्री दयाननन्‍नद सरस्वतीजी 


महाराज क व्यारूयान ॥ 
(३) 
वेदविषयक 
कक 2&:8&- 
जलसका 
पं०गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाड़ ने 
महाराष्ट्रीय से 


र 
हे 
हे 
है 
हर 
नागरो भाषा में उल्था किया ५ 
कं 
है 
न्‍ 
क् 


3958,,898,298,2%5/ 86% 


ओर 
बा० रामाबलास सारदा मन्त्रों ने 
अव्यपस्तकप्रचयारणा सभा राज्षस्थान 
आर सतत प्रकाशत कया 
अजसेर 
वेदिक-यन्त्रालय में मुद्रित हुभा 
स० १९५० आवबण 


बा 


तारीख १२ जोलाई सन्‌ १८७५ 

श्री १०८ स्वामी दयानन्द सर“ 

सस्‍्वती जी का व्याख्यान-8४ 
वेदविषयक 





भ्रोश्म हते ह८ह मा मित्रस्य मा चसवा स- 
वाोणि भतानि समीक्षन्ताम । मित्रस्याहं चक्षपा 
सवोणि भृतानि समीक्षे। मित्र॒स्य चचुषा स- 
मीक्षामह ॥ ( य० अ० ३१६ । सं० १८ ) 


ग्राज के व्याख्यान का विषय वेद यह है,तीन 
प्रकार से इस विषय का विचार करना चाहिस,बेद 
की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वेद का कता कान 
है ० और वेदों का प्रयोजन क्या है ? परमेश्वर वेदों 


( ह ) 


का केती है वेह अधात ब्वान, वेद अर्थात विद्या, 
ज्ञानया विद्या ये सम्पुण स्न पदाथों के बीच उत्तम 
हैं, ज्ञान सुख का कारण है,्ञान के विना सलकारक 
पदाथे भी दुःखकारक होता है क्यांकि ज्ञान के 
बिना पदाथे की योग्य योजना करते नहों बनती, 
अनस्त ज्ञान इंश्वर का है इसीलिए “ श्न्नन्ता 
ये वेदा:” ऐसा वचन है,अनन्त यह उस को संत्ञा है, 
अनन्तन्नानसम्पन्न परमेश्बर मनुष्य की योग्यता च- 
ढ़ाने के लिए और उसे ऊंचे दरजे को पहुंचाने क्र 
लिए सदा प्रवत्त है और इसी हेत के सफल क- 
रने के लिए विद्या का प्रकाश करता है से वहीं 
प्रकाश वेद है, मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अ- 
थात्‌ वेदत्चान के अधे येग्य अधिकारी है, इस ज्ञान 
को उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है, अब यदि ईश्वर सा- 
कार नहों ला उस ने वेद का प्रकाश कैसे किया 
ऐसा प्रश्न उद्गबव सत्य है,तालु) जिश्वा, भोष्ठ आदि 





( ह॥ ) 


जिस अधिकरण में नहीं हैं लो वहां से शब्दोचाश 
केसे धनेगा ? इस का उत्तर देना सरल है, इंश्वर सर्व - 
शक्तिमान है तो फिर सहज हो में यह सेच सक्ते 
हैं कि उसे मुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं संभव 
हेलो, शष्टोच्ार को संयेगादि कारण अल्पशक्ति वा- 
लें का लगते हैं किज्च :-- 


अपाणिपादों जवनो ग्रहीता 
पश्यव्यचक्ष: स श्षणोत्यकर्ं: । 
सवेत्ति विद्व॑ न च तस्यारित वेत्ता, 
तमाहरश्यं पुरुष प्राणम्‌ ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 


ध्राप सबयह कबल करते हा कि हाथ के वि- 
ना इंश्चर ने सब सप्ठटि को रचना को फिर भला 
म'ह बिना बैद की रचना ए्थां न हो सकेगी ? काइ 
याद ऐेसों श्रका करे के वेदरूपों रा की रच- 
ना तो शब्य काम थे इसलिए इृश्वर के साकात 


( 8४ ) 


फुलि की कल्पना न करे परंत इस स्थल पर जर 
विचार करना चाहिए, विद्या और जड़सप्टिरचमा 
में महत अन्तर है, जडसप्टिचना हो केवल पर 
मेश्वर ने करदी तो इस से उस का बड़ा सा माहा- 
त्म्य सिदु नहीं होता क्याकि विद्या के सम्मुख जड़- 
मप्तटरचना कछ भी नहीं है इसलिए विद्या का 
कारण भी इश्वर हो है ऐसा मानना चाहिए,अन्य क्तट्र 
पदाथे निमाण कर २ विद्यारूपी वेद इंषवर उत्पन्र 
न करे यह कैसे हो सकेगा ? अब वेइविद्या इंश्चर 
से उत्पन्न हुईं तो इस का तात्पय क्या है ९ ऐसा 
प्रमन उत्पन्न होता है तो उस का उत्तर यह 
है कि आदिवदा अथात सब विद्याओं का मल 
तत्वमात्र डेश्वरद्वारा प्रकाशित हुईं उस का विशेष 
प्रभाव मनध्यों के हाथों से अभ्यासद्वारा द्वाता हे, 
अब यह अ्ादांवद्या अथात वेद इश्वर ने प्रका- 
श्ित किए हैं उस के प्रमाया - 

प्रथम प्रमाण यह कि वेद में पत्चपाल नहीं, इंध्वर 


( ४ ) 


सब दुनियां पर उपकार करने वाला है इसलिए 
तत्प्रणीत जा वेद उस में पक्तपात का रहना कैसे 
सम्भव होगा ? इसो तरद्द इंश्वर न्यायकारो हे 
टइर्सालएण उस में पक्तपात को सम्भाषना नहों हो 
सक्ती, जिस में पत्तपात हो वह विद्या इंश्वरप्रणोत 
नहों है! इस का उदाहरण देखे कि वेद को भाषा 
क्या ? संस्कृत हो ना ? ता बतलाओ कि संस्कृत 
भाषा वेदों की होने में क्या पच्तपात नही है? छेसा 
कोई कहे तो उम का यह कचद्ना ठोक नहों है 
संस्क्रत भाषा सारी भाषाओं का मल है, अंग्रेजी- 
सदुश भाषाण उस से परंपरा से उत्पन्न हुईं ४? रुक 
भाषा दूसरी भाषा का अपभ्र॑ण हाकर उत्पन्न हातो 
हैं वर्य' इस संस्कृत शब्द में के यम को सम्प्र- 
सारण होकर बुई यह शब्द उत्पन्न हआ, उसो 
तरह “प्रतर से पेतर और फादर ययम॒» से 

ये और आदिम से आदम” इत्यादि शेसे २ 
अपभ्रश कछ नियमों के अनकल देते हें और कछ 

४, 


( ६ ) 


अपभ्र थ॒यसथेपष्नाचार से भी होते हें इस के बारे 
में बाहुमानों का कइने की कुछ आधक आवश्यकता 
नहों है,इश्वर में जेसा अनन्त आनन्द है उसो तरह 
संस्कृत भाषा में भी अनन्तानन्द है, कहा कि इस 
भाषा के सदश मृद, मधर ओर व्यापक सच भाषा- 
औं की माता अन्य कौन सी भाषा है ? अथात कोई 
भी दुतरों नहीं? अब याद काई कद्दे ।क यह भाषा 
शक ही देश को क्या हाना चाहिए ? तो देखा 
कि संस्कृत भाषा एक ही देश की नहों है, .सवे 
भाषाओं का मल संस्कृत में है इसलिए सव ज्ञान 
का मल जा वेद वे भी संस्कत ही में हैं) जछर 
देश में संस्कतभाषा घसो है उस २ देश में के 
विद्वान लोगों के मन का आकषण करती जाती 
है और यह दूसरी भाषाओं के मातस्थान में है, ऐेसी 
श्राग्यता प्राप्त करती जाती है फिर देखा कि वेद 
हो में की कुछ २ मुख्य २ बातों का प्रचार जगत 
में के सारे देशे। में चल रद्दा है, यहूदी लोग सदा 


( ७ ) 


बेदी रच कर यज्ञ करते रहते थे, यह ज्ञान (उन्हे 
कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्हें हाता, उद॒गाता? 
ब्रह्मा इन की व्यवस्था के साथ यज्ञ करना वादत 
नहीं परंत इसमें कछ अधिक विशेष नहीं, हम आयो 
को रीतियों की उन्हें भल पड़ी है इपतो तरह पासो 
लाग भी अग्यारी में अग्रिपजा करते हैं,क्या यह आचार 
वेदमलक नहीं है? वेद में पच्चपात नहीं है यह स्पष्ठ 
है, यहूदी लोग अन्य लोगों का दवंप करना सादे 
थे! मसलमान लोग दूसरों का काफिर' कहते हे 
छझौर उन के ध्मेपुस्तकों में ऐेसा करने को प्रेरणा 
की गई है? परन्त इस प्रकार के अभिमान के लये 
वेदों में उत्तेतनन नही है, इसालय बंद इच्खरप्रणात 
हैं ऐसा होता हे । 


दिवीयप्रमाए-वेद यह सुलभ ग्रंथ है; अवाचीन 
पर्डित्ञवच्छेदक अवाच्छन्र पदा का घुसंड कर बड़े 
लम्बे चौंडे परिष्कार करतेहें,परन्तु उन पारश्कारोंमें 


( ८ ) 


केवल शब्दजालमात्र रहता है विशेष अथे गां- 
भीय नहीं होता, इस प्रकार वेद ग्रन्थ नहीं हैं, 
अब कोई कहें कि दर्बोध के कारण परिष्कार में का 
काठिन्य पाण्डित्यमचक है, ता आप जानते 
जब कि कव्वे आपस में लड़ते हें तब उनकी भाषा 
का अथ किसी का भी नहीं समझा पड़ता तो क्या 
इस से दबाध के कारण काकभाषा में पाण्डित्य की 
सम्भावना होगी ? कभी नहों, भ्रस्तु, वाकुसुलभता 
और अथंगांभीय यहां सामथ्य का प्रमाण है, ज्ञान- 
प्राप्ति क्लेश बिना होना यह इश्वरकतिद्शक है) 
यूंही 'शकक्‍्द्॒वाअवच्छेदक शक्यताअरवच्छिन” कहने 
की जगह सुलभ शब्दो से जा भगवान वात्स्यायन 
जी ने प्रतिपादन किया है उसे देखा-- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाघिगमार्थानीति 
वक्यप्राप्तिः । 


टूसो सुलभता के कारण वात्स्यायन महापण्डित 


( £ ) 


क्या आधानक शारचया का अपतक्ता पागल ठहराया 
जासक्ता है? नहीं नहीं? फिर वात्स्यायन जो की 
भाषा को अपेक्षा तो वेदों को भाषा तो लाख 
दरजा सरल है । 
ततीयप्रमाण--वेदों से अनेक विद्या और 
शास्त्र सिद्ठ होते हैं जैसे- 
नमोस्त रुद्रे भ्यो ये दिवि येषा वर्ष मिषवः। 
तेभ्यो दश् प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीची 
देशोदीचीदेशोध्वीः ॥ 
तेभ्यो नमो अस्तते नो वन्त ते नो स्रड य न्त ते। 
य॑ दिष्मो यदच नो दृष्टि तमषां जम्भदष्मः ॥ 
( य० सं०ण झ० १६ । स० ६४ ) 
मनुष्यों के किए हुए पुस्तकों में एक ही विषय 
का प्रातपप्ादन रहता है, जामान जो सार मत का 
प्रवाह एक्र धर्म आर धर्मा इसावषय मं ववचार 
करते २ पर्ण हुआ,भगवान कणाद के मन का ओघ 


( ९१० ) 


घट पदाथां के विवेचन के वचार हो में समाप्त इुआ' 
इसी तरह वेद्यक ग्रन्थ, व्याकरण भाष्य ओर योग- 
शास्त्र को व्यवस्था लगाने में भगवान पत्रञजाल जी 
का सारा आय वांता परन्त वेद ये अनन्त वद्या के 
भ्राधफरण हें इसालए वेद मनष्यकत नही हैं 
किम्स इंश्वरप्रशोत ही हैं) अब सारी वद्याओं के 
अधिकरणा वेद हें अथात वेद में सारो विव्याओं के 
मलतत्वों का दिग्दशनमात्र है, उदाइरणाथ देखें- 


वाराह्योपानहो पनद्यामि० ॥ 
सहस्त्रारित्रां शतारित्रां नापमित्यादि० 
एका च मे तिस्त्रइव मे पञश्च च में० ॥ य०सं० 
प्रथम उदाहरण में रचनाविशज्वेष का निरूपण 
किया हुआ छ दुसरे में नीकाशासत्र का निरूपण 
कया है और तीसरे में गणितशास्त्र का निद्धपणा 
बतलाया है। 


किक. 


अब यदि कोई पछे कि इंश्वर ने सब विद्याओं 


( ११ ) 


के मलतत्व हो क्या प्रकाशित कए) आर साद्यन्त 
विद्या का और कला का क्यों ।ववरण नहीं किया? 

[ उस से मेरा यह कहना है कि जेते इश्वर ने 
मनष्यमात्र के बुद्िव्यापार का) उसा तरह उुड युनात 
की भी अवकाश रकक्‍्खा । 


चतथें-काई २ ऐसी शड्डा] भो कर कक अनक 
परुषर्घाटत वेद हें ता इस कायह उत्तर क याद अनेक 
परुषघटित वेद द्वोते ते। वेदों में सकवाक्यतांद जुत 
हैं उन की ध्यवस्था कैसी लगाओगे ? अब पृर्र॑काल 
में भिन्न २ विद्याएं भरतखगण्ड में वेंदा क कारण 


हा 


प्रसह्‌॒ थों जैसे विमानावद्या? अस्तावद्या ट्त्याद्‌ 
विद्याओं के पस्तऋ नष्ट होने से वे वद्यां भा नष्ट 
हा गई) ममलमानों ने लकड़ी का जलान का जगह 
पस्तकों का जलाया)? जनियां ने भा शसाहा अनथ 
कया, सन १८४७ के साल में सुना जाता है के 


जब दंगा फसाद हुआ था उस समय कसा एक 


१७ 


/ १३१ ) 


है 


यरोपियन ने अमृतराव पेशवों के भारी परस्तकालय 
में आग लगादी थी रेसोी दन्‍तकथा हें) इस पर 
बिचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है? 
उपरिचरनामक राजा था वह सदा भूमि को स्प् न 
करता हवा ही # फिरा करता था,पहिले जा लाग 
लड़ाइयां करते थे उन्हें व्मान रचने की विद्या 
भली प्रकार विदित थी, में ने भी एक विमानरचना 
का पुस्तक देखा है, भाई उस समय दरिद्रियों के 
घरमें भी विमान थे) भला साचो कि उस व्यवस्था 
के सन्‍्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सक्तों है ? 
अर्थात कुछ भी नहीं । 


पश्चम-वेद सनातन सत्य हें, इस से उनका 
सामध्य भी बहुत बड़ा है? देखा कि शामेण्य ( जमेन ) 
देशो में के लोग वेदों का अवलोकन कर कर उन 
की कोति) और गुणानुवाद गा रहे हैं) इसी तरह 
सब देशो के विद्वानों के मन का आकषंण वेद के 


( १३ ) 


सत्य के सामध्य से हा रद्दा है? अबसारांश यह है कि 
सत्यता, एकवाक्यता, सगमरचना, भाषालावणय 
नष्पक्षपात, सवावद्यामलकत्व, ये गण वेदों हो 
में केवल सम्भावित होते हैं) इसी से वेद इृश्वर- 
प्रणीत हैं, इन दिनों हमारे अंग्रेजों पढ़े हुए लाग 
अग्रेजाग्रन्यां की लटप्ट देख कर वह्दी सच है 
शेसा मानते हैं सो यह टोक नहों हैं? इमारे बड़े 
भाई शास्त्रों लोग तो परंपरा न छोड़ने के विषय 
परे हटी हो गए हैं यह भी ठीक नहीं है क्यांक 
रेल म प्रवास करते समय उन की परंपरा का 
हट किधर जा घसता ह १ क्या बाप अन्धा जाता 
पत्र का भी अपनों आंख फाड लेनो चाइए' मत- 
लब-द तनी परम्परा के पकड़ रखने से घमेप्रबन्ध में 
बड़ी हो गड़बड़ मच गई है, इस गड़बड़ का वि- 
चारने से कलेजा धड़कने लग जाता है, देखाचारों 
ओर जातिविभाग होकर हम निर्बेल हो गए हैं, 
पहिले आये लोगों में शतघनी अथात तोपें भी थों 


( १४ ) 


और भुशु डी अथात बन्दु॒र्क भी थो,यह सब हमारा 
बल किधर चल दिया १? अग्नि अस्नादिकों का लाप 
कैसे हुआ ? आज कल के पणिडित लाग शेसा कहते 
हूं क पाॉंइले केवल मन्चोच्चार के सामथ्य से आग्ये- 
यास्वादि निमाण होते थे परन्तु ऐेसा नहा, मन्त्र 
के कारण आग उत्पन्न होती थो यदि शेसा मानें तो 
मंत्र वालने वाला घ्वयं कैसे नहीं जलता था ? तो 
भाई छेसा नही मन्त्र अथात विशेष अक्षर आनप- 
विंक अथात शब्दों में और अथों म॑ सकेतमात्र जा 
सम्बन्ध हे वह ओर सामथ्य नहोंजेसे अंग शव्द मे 
दाहकत्व नहां है तद्ग॒त मंत्र जपने से कारा समय 
खाना है, ब्रतबन्ध ( जनेऊ ) के समय लड़के का अ- 
ल्पसामथ्य रचने से एक ही मंत्र उसे बार २ रटना 
पडता है इस से यह मच का सच्चा विनियाग नहीं 
है। मंच अथात विचार, राजमंत्री कइने से विचार 
करनवाला यहाँ सत्य अथे हागा) याद यह अथ 


न मानो ते राजमंत्रो वा अमात्य का-राजा का 


/ै 


( ११ ) 


माला लेकर जप करने वाला शेपा अथे करना प- 
डेगा तो मंत्री शब्द का अथे जप करनेवाला नहीं 
किन्तु विचार करने वाला हो होता है, ते वेदमंच 
का सच्चा विनियोग करना अथात्‌ बद्िवेशद्य? बढ य- 
न्ात, बादुप्रकाश) बांदुसामध्य का बढ़ाना यह है, 
इस प्रकार का सामथ्य पहिले आया में था वे एक 
ही मंत के लेकर जपने नहों बैठते थे परन्तु अनेक 
मंत्रा की मोमांसा करते थे इसोलिए वारुणास्त्र, 
आग्रेयास्त्रादि उन्हें विदित थे अथात पदाथोाके गु- 
णंं के जान उन की विश्वेष याजना थे करते थे, 
विशल्याषधिनामक उन्हें एक ओषधि विदित थो 
जिस से कैसो हो जखम क्या न हा इस ओपधि से 
भट भर आतो थी पहिले बंगाल में आय लोगों की 
वैद्यकविद्या की लाग हंसी उड़ाते थे परनन्‍्त डाक- 
टर महेन्द्रनाथ सकार सदुश विद्वान परण्डित ने च- 
रक स॒श्रत मदुश ग्रन्थोी का उज्जीवन कया ॥जस 
से अंग्र जो सोखे हुआ का भ्रम दर हुआ मचहेन्द्र- 


( १६ ) 


नाथ ने प्राचीन आयमग्रन्थों के उज्जोवन करने के 
लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चला- 
या है सो यह उनका भषण क्षे पदाथन्नान के वि- 
षय में बेदों में बडो दक्षता है-- 


- अग्निवाय रविम्यस्त त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धुयर्थ सरगूयजुःसा मल क्षणम्‌ ॥ 


स॒ष्ठ पदार्थी के विवेचन करने के लिए) उसी त- 
रह इश्वर के ज्ञानप्राप्त्यथ बंदिसामध्य को सम्पा- 
दन करना यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है, वेदोत्य- 
त्ति ब्रह्मा से हुई और व्यास जो ने संग्रह अथात 
संहिता बनाई ऐेसा आजकल के पौराणिक परिडल 
कहते हैं परंत भाई इस में उन की भल है क्योंकि 
मन ने लिखा है कि ब्रह्माजो ने अग्नि, वायु,आदित्य 
ओर घअड्डिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर 
आगे वेद का प्रचार किया, ब्रह्मा जो का चतमु ख 
छेता नाम है इस से यह नहों समझना कि सच- 


( १७ ) 


मच उन के चारही मंद होंगे! यदि सत्य मे रेसे चार 
मख होते ता बंचारे ब्रह्म जो का बडा हो दःख 
हुआ होता और फिर वेचारा सुख से केसे सोता 
ता छेसा नहीं है किन्‍्त चत्वारो वेदाः मरे य- 
स्यथ” दाते चतम खः” एसा समास करना चांइये 
प्रथमारम्भ में इष्वरज्ञान से इन चार ऋाषयों के 
ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए और उन से ब्रह्मा जी 
सीखे ओर पश्चात उन्हों ने सारी दनियां भर में 
फैलाये और उन से मनुप्यां का ज्ञान प्राप्त हुआ 
इसलिए उन का वेद ऐसा नाम है आर पहिले ऋषि 
लाग एक्र दसरे से सनते आये दूसालए जात शेसा 
बेदां का नाम है। 


ध्रगि, वाय, आदित्य, अड्ररस इन चार ऋषि- 
यों को वेद प्रथम प्रषप्त हुए, इस पर काई कहेगा 
कि ये आदि में चार हो ऋषि क्यो थे, एक या अ- 
घधिक क्या न थे तो ये शट्डाय पांच या तोन भी 


( १८ ) 


हेते तब भी बनी रहती, यह अश्वोकवनिका न्याय 
होगा?अब कोई कहेगा कि वेद आर्धानक हें और 
नित्य नहीं हें? क्यों कि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान- 
लइ्दर उत्पन्र हुई और उसी समय से वेद को प- 
रम्परा कहते बनती हैं फिर नित्य कैसे ? सो भाई 
इस प्रकार नहीं हैं) देखा इृश्वर का अपव ज्ञान 
है और ज्ञानरचना नित्य हे)्साँप्ठ का तथा वेदों का 
साविभांवतिरी भावही केवल है, क्यांक : 


सुय्याचन्द्रमसी घाता यथा प्वेमकल्पयत्‌ ॥ 
(ऋ० संग्अ० ८ । अ० ८ । व० ४८ ) 


इत्यादि वचन इंश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण 
हैं, ब्रह्मा जो के पोछे विराट उत्पन्न हुआ फिर 
वांसप्ठ नारद) दक्षप्रजापात, स्वायभव मनु आद हुए 
इन सब ऋषियों के मन में इंब्चर ने प्रकाश किया 
अब यह व्याख्यान पण करने के पव वेद (वषय 
मे साधारण विचार करना चाहिए, कोई २ कहते 


( १८ ) 


हैं कि चांद सरज आदि भतों को पजा वेदों में 
उपदिष्ट है परन्त यह कहना बिलकल असम्भव है 
पाेकयजवद 


तदेवामिस्तदादित्यस्तद्वायस्तद चंद्रमाः । 
तदेवडाक्र तद ब्रह्म ताआपः स प्रजापति: ॥ 
तथा-इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाह रथो दिव्यः 
स सपर्णा गरुत्मान्‌ एक सद्दिप्रा बहधा 
वदन्ति ॥ ऋ सं० 
अग्नि? इंद्र) वाय ये सव परमेश्वर ही के नाम हें 
इसलिए अनेक देवताओं का वाद बिलकल हो नहीं 
रहता? 
प्रशासितारं सर्वेषधामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभ॑ स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌॥ 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्‍्यें प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेपर प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( सनु० अ० १२ ) 


( २० ) 


परिच्छेद, प्रकार! विकार इत्यादि सम्बन्ध से 
एक ही आत्मा के भिन्न २ नाम होसक्ते हैं। 

कोई २ कचते हैं क वेदों म बोभत्स कथा भरी 
हुई कै माता च ते पिता च ते, इस वचन पर 
महोधर ने भाष्य कर २ बड़ा ही बोभत्सरस उत्पन्र 
किया के गभे के स्थान पर वर्णावपर्यास कर २ भगे 
यह शब्द निकाला है? परन्तु इस संब्रन्ध में श्रतपथ 
ब्राह्मण को देखे-- 

“बक्षतक्षो राज्य भगश्रीः स्पसो 

राष्ट्र श्रीवों वक्षस्यथाग्रम , 

इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की ये जना 
करने से बॉभत्सपन नहों रच्दता । 

इसी तरह पराणों में काश्यपीय प्रजा का वशन 
हं.मराच का पत्र कश्यप है) दक्ष को साठ कन्याओं 
मे ले तेरह कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ? 
इस प्रकार का वणन किया छुआ है, इस कथा के 


( रैह ) 


लिये वेदों में कही भी आधार नहों है,कश्थप अथांत 
ध्राद्यन्त के विपर्यात से“कः पश्यः परमात्मा नाम ते। 


होसक्ता है । 
कः पश्यः सर्वेटक्‌ परमात्मा गहीतः ॥ 
इसी प्रऊार हर किसी ने “ब्रद्मोवाच” लगाकर 
कंछ कथा बना पराणों का पाखाड रचा छ! इस 


प्रकार का दष्ठ उद्योग आधानकऋ संप्रदायों लोगों ने 
तो बहत हो किया है। 


ब्रह्मावाचा।टका धर्मे.्का कम टका हि परम । 
पदम यस्‍्य ग्रह टका नास्तिहा ठका टकटकाय ते॥ 


उस सम्प्रदाय का बाज़ार आज कल खब गरम 

है) इस के कारण जा द्रकानदारो प्रारभम हुई है 

उध्ते सम्प्रदायों लाग क्यो कर छोडे गे ? यजमान की 

चाहे तीन क्या दृश जन्मतक की भी हानि होतो 

जन्हें क्या मतलब १? इसलिए जब सब रुचों पुरुष 
दैँ 


( हैरे ) 


सर्वत्र वेदों का अवलाकन करेंगे तब इन संप्रदायिओं 
की लटपट बन्द होगी तब हो कंठीद्वारा बक॒ण्ठ 
मिलने का संगम माग बन्द होगा) भाई सोचा जो 
एक ही कठो से वकयठ मिल जाय तो बिसाती की 
कुल कणिठयों की पेंटियां गले में लटकाने से संसार 
मे क्यों सुख नहीं होता ? चन्दन तिलक दापों से 
यदि स्वर्ग मिल जाय तो सारे मुइपर चन्दन लोपने 
से क्यें। न सुख मिले ? इसलिए भाई सोचो ! चन्दन 
तिलक,कण्ठी ये सब पाखण्ड सम्प्रदायों लोगों का 
द्रव्य हरण करने के लिए हैं,ये सच्चे तोथे नहों हैं, 
सच्च तोीथे कौन से हैं सो इस के विषय क्चन है :- 
( छन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ) 
अहिंसन्‌ सर्वेभतान्यत्र तीथ्ेंन्यः ॥ 
सतीथ्ये:।। सबह्मचारी॥विद्या वतस्नातः 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नात) वतसनात शेतेथे, 
इस छे बेदविद्या हो मुख्य तीथे है 
ओम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


अव्यपुस्ककमचारिणो सभा को ओर से 
प्रकाशित हुई" पुस्तकों को स््चो 
राधास्वार्मामतखंडन मू० £)॥ 
श्रीपहपानन्द्सरस्वतीती महाराल के व्याख्यान 


(ः का 0 की ९ 


इश्वरसिद्विविषयक प्रश्नोत्तसहित ( १) मरू० )। 


व धर्माधधमविषयक (१२१) »+, -॥ 

व वेदविषयक (३) »+ __॥ 

#. #3 कर हर 

पराणों की शिक्षा » डेंढपाई 

मृतक श्राद्विषयक प्रश्न ,, डेदपाई 

लिड्गप्‌न्नाविधान उदू ५». _)| 
० 6 

फरयोदपोप उद्ू ८) 

सडगीतसडग्रह ५». _)॥ 

बृदीशा खार्थ 3. £) 


हक... कुक 
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झोश्मू भद्र कर्णोमिः शणुयाम देवा भद्र 
परयेमाक्षमिये जत्राः । स्थिरेरडगेः स्तुछुवा- 
०सस्तनुभिव्यंशेमहिं देवहितं॑ यदायुः ॥ 
( ऋ* सं० मं०१। भनु०१४। सु ० <९। सं ० ८) 
यह ऋचा स्वामाणी ने प्रथम करी 


( ३१ ) 


झआाज के व्याख्यान का विषय जन्म यह है, अब 
जन्‍म का अथ क्या है इस का लक्षण प्रथम करना चा- 
हिए, शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग्य 
परप्ताणुओं का जब संघात द्वोता है तब लन्‍्म 
जता है अधात सब साधनों से य॒क्त ह्वाकर क्रिया 
योग्य जब घरोर होता है तब जन्म जता है!सारांश 
यह है कि इन्द्रिय और ( प्राण ) अन्तःकरण ये 
रीरके मध्य जब उपयुक्तद्वेते दें तब जन्म होता 
है, जन्म भ्रश्मत॒ शरीर और जोंवात्मा का संयोग, तो 
इस से स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा का वियाग 
भी मरण कहलाता है, अब इस जन्‍्मान्तर के विषय 
में अनेक मत हें, कोई २ कहते हैं कि मनुष्य का 
एक हो जन्म है अथात मरनेके पश्चात फि रपुनर्जन्म 
नहीं होता और दूसरे लोग कहते हैं किजन्म अनेक 
हैं अधेत मनुष्य को मरने पर.फिर दूसरे जन्‍म हैं ॥ 
इमाराज सिट्ठान्त-मनुष्य को पुनरजन्महे अधथात 
त्म चेक हैं ऐसा है ;-.... ह 


( है ) 


' एकणन्मवादियों के और अनेकणन्मवादियों-के 
कहने में बहुत सी युक्ति प्रयक्तियां का आधार 
है! अब उन युक्ति प्रयक्तियों का विचार करें, 
गतानुगतिका लाकः” इस न्याय से परंपरागत 
ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों का उचित 
नहीं, तक वितर्क कर कर निर्णय करना यह 
विद्वानों का मुख्य कत्तेव्य है- 

एकजन्मवादी ऐेसा प॒र्वपक्त करते हैं कि इसमें 
जन्म के पृव यदि कोई जन्म छ्वाता तो उस का ६ 
कुछ तो भो स्मरण रहना चाहिए था और जबकि 
पृव॑ जन्म का काइ स्मरण हो नहीं है तो इस से यहो 
कहना ठीक है कि पुवंजन्म न था ॥ 


//निककनन>»-का ०. रटनजी न मियमनम+ी 


| इस प॒व पद्चध का समाधान इम यम करते हैं कि 
जीव का ज्ञान दो प्रकार का है? एक स्वाभाविक 
और दूसरा नेमितिक है, स्वाभाविकन्नान नित्य रह- 
ता है, ओर नेमित्तिक ब्ञान को घटती, बढ़तो, न्यू - 


( ४ ) 


नाधिक,और हानि आदि का प्रसंग आता रहता हैं) 
इस का दुष्टाग्त-जैसे अग्नि में दाइ करना यह स्वा- 
भाविक धम है अथात॑ यह धमे ते अग्नि के परमा- 
णुओं में भी रहता हो है! यह उस का निल धर्मे 
उसे क्षभी भी नहीं छाइता!इसलिए अग्निकों दाहक- 
शक्ति का जा ज्ञान है वह स्वाभाविक प्लान सम- 
भना चाहिए) फिर देखे कि संयोग के कारण जल 
में उष्छाता यह धम उत्यन्न द्वाता है और श्सा ही 
वियाग द्वोने से उष्माताधम नहों रहता, इसलिये जल 
के उष्णताविषय का जा ज्ञान है वह मैमितिक ज्ञा- 
न है और जल में शोतलता विषय का जो ज्ञान 
वह स्वाभाविक ज्ञान द्वोता है,अब जोव को-मै हूं 
अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है वह स्वाभा- 
बिक ज्ञान है। परन्तु 'चच्च, जोच इत्यादि इन्द्रियों 
से जा ज्ञान उत्पन्न हेता है वह आत्मा का नैंमि- 
त्तिक ज्ञान हैं, यह नैमितिक ज्ञान तोन कारणों से 
उत्पन् हता है, देश, काल, ओर वस्तु! इन तीनों 


( ६ ) 


का जैसा २ कमन्द्रियां के साथ सम्बन्ध दाता है 
वैलेरसंस्कार आत्मा पर देते हैं,अब जेसे ये निर्मल 
निकल जाते हैं वेसेरट्स नेमितिक ज्ञान का नाश झोला 
है) अधात पथ जन्म का देश'काल, शरीर का वियोग 
झने से उस समय का नेमित्तिक प्लान नहां रहता? 
इस के द्वाड़ इस विचार में एक बात ओर ध्यान में 
रखने योग्य है कि न्नान काही स्वभाव सेसा है 
कि वह अयुगपत क्रम से छोता है अधात एक हो 
समयावच्छेद करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान! 
हकदम नहां स्फरने लगते, इस निम्मम की लापि- 
का से पवजन्म के विस्मणथ का समाधान भलो 
भांति दे जाता है? इस जन्म में में हु अथात अप- 
नी स्थांत का ज्ञान आत्मा के ठोंक २ रहता हैं 
इसोलिये प्रवंशन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा का 
नहीं दाता 

फिर इसो छन्‍्म हो में केसो २ व्यवस्था डोतो 
है इस का भी विचार करें! मी जा इतना भाषण 


( ६ ) 


कर चका हूं उस भाषण का उसो तरह उस सम्ब- 
न्‍थ के मनाव्यापार की सब परंपराओं का मभे 
कहां स्मरण रहा है ? हां ! भाषण के स्थलावयव 
का तो अवश्य स्मरण रहा है परंत बोलते ही बोल- 
ते सत्तम अवथबों का विस्मरण हा गया है इस से 
यह नही मानते बनता कि मेने भाषण हो नही 
कया, फिर देखा जा बात बाल्यावस्था में हुई उन 
का अब विस्मरण हुआ है से। इस से वे बाल्यावरुथा 
मे थी ही नहीं ऐेसा नही मानते बनता) प्रभरपि 
जागत अवस्था में जिन रबातों का स्मरण रहता है 
उन २ बातों का निद्रा में सर्वंथेव विस्मरण होता 
है, इन सब कारणों से यह सिद्दु द्वाता है कि पूवथे 
जन्‍म का स्मरण नहों होता इतने ही से पर्व 
जन्म का असम्भवपना सिंद्र नहीं झ्ञाता-दो छन्‍्म 
के बीच मृत्य गया फसी है और मृत्य हाना अधांत 
महाव्यावत अंधकारके बोच में गिरमा है 

फिर देखे मन का धमे कैसा है इस का विचार 


( ७ ) 


करो) मनका स्वभाव रेसा है कि वह सबिंदु पदाथे 
के विषय राग द्वष उत्पन्न करता रहे, साब्रिध्य छूट- 
ने से उस के विस्मरण हाता है फिर अथात ही 
पवेजन्मावस्था में के द्रगत पदार्थों के विषय यदि 
आत्मा को विस्मरण होता है तो इस में श्राश्चय 
ही क्या है, अथात इस मे कछ भी आश्चय 
नहां, मे सक्क दष्तान्त देता हं-पाठट्शाला में क॒ुछ 
विद्यार्थी, विद्याध्ययन करते रहते हैं उन में से 
कछ लडकों का अपने विषयों की समझ भट उत्पन्न 
हा जाती है तो दसरे कुछ रेसे भी होते हैं क 
उन्हें वह विषय उपस्थित या समभने के ॥लए कुछ 
विलंब लगता है परंत तोसरे का तो उसा वषय का 

पॉस्थत करने में बड़ो ही काठनता पड़ता है, इस 
प्रकार यहों के यहीं ही उत्तम बुंडि, मध्यम बह 
झोर अधम बंदि ऐेसे भिन्न २ प्रकार दीखते है ता 
फिर भला मरने के पीछे पव जन्म के ज्ञान को उ- 


| बा 


प्रस्थिति. बी विषय कितनी दिक्कत होली द्वोगो यह 
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सचुल ही ध्यान में आसक्ता है इस से छन्म 
एक ही है ऐस। प्रमाण मानना यह बिलकुल युक्ति- 
विरुदु है 
चान यह आट प्रकार काहता है!प्रत्यक्षअनमान 
उपमान, थाब्द,खेतिह्य) अथापत्ति! संभव और अभाव 
ठेसे आठ प्रकार हैं) इन में इन्द्रयाथसब्रिकृषमलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिलकुल हो च॒ द्र है, अव्य- 
भिचारी, अव्यपर्देशि और निश्चित ढेसा ज्ञान प्रत्य- 
चद्धप से कभी भी नहीं होता, 
इस से दसरे ज्ञानसाधन का अवलम्बन फरना 
ग्रवश्यक छुआ, टृष्टान्त-कि जे कोई वैद्य नहों 
है ऐसे परुष का याद रोग हा जाय तो वह नहीं 
जान सक्ता कि मुझे किस कारण से यह रोग हुआ 
ता फिर उस बेचारे को निदान का प्लान सो 
कहां से हो सक्ता है? जा भी रोगो को शेलायन्ञान 
नहों है ता भो इस से यह कहते नहीं बनता कि 
उसे रोग हो नहां है! बरयोकि काश्ण बिना काये 
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नहीं होता, इसलिये इस रोग का भो कछ नो 
कद कारण होना ही चाहिए ऐसा गशअनमान होता 
है, रेगी को कारण का हो केवल ज्ञान न होने से 
रोग का कारण नहा है ऐसा भी क्या कभी किसो ने 
माना है 9 कभी नहों) आगे रोग देख कर और उस 
का निदान ओर चिकित्सा कर २ अमुक २ कारण से 
यह रोग उत्पन्न हुआ है ऐसा अनुमान प्रमाण बल 
पवक वेदा ठच्राता है और फिर वच्व बात इम्ें भी 
स्वीकार करनी पड़तों है, ऐसी योग्यता अनमान- 
प्रमाण की है, असघ्त० परमात्मा न्‍्यायकारी और निप- 
है यह बात भो सब स्वीकार करते हें ऐसे न्या- 
यकारी परमात्माद्वारा निरमित संसार में लोगों 
को स्थांल के बीच और सखलाभ में बड़ा हो भेद 
दीखता है यह भी निर्विवाद है) इस के विषय दु 
प्टान्त देना चाहिए) देखा ! एक हो मा बाप के दो पत्र 
हुए ओर उन्हें एक हो गुरु के पास अध्ययन के 
लिए रक्‍्खा और उन के खाने पीने को व्यवस्था 
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भी एक हो सी रक्‍्खो,ऐसा होते हुए भों एक जड़के 
की धारणाशक्ति उत्तम होकर वह बड़ा विद्वान 
नीतिमान होता है ता दूसरा भलनेवाला, मख शेसा 
ही रहता है, गो बतलाओ इस का क्या का रण है ० 
इस बांदुभेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी 
नहीं है और भेद तो प्रतीत होता है.र्याद यह क- 
हैँ कि शेसा निरथेक भेद इंब्चर ने किया तो इंश्वर 
पत्तपाती ठहरता है, यदि कहे इश्चर ने नहीं किया 
तो भेद की उत्पति नहीं होती तो इस से पवे जन्म 
है ऐसा हो मानना अवश्य हाता है? पत्रजन्माजित 
पाप प्रग्य के अनसार यह व्यवस्था होती है ऐेता 
माने वना दसरी काट भी कल्पना नहीं जमतो 
ग्रस्त-एक्र जन्मवादो रेसा कहे गे कि दृश्वर स्वतंत्र 
ग्रीर स्वच्छाचारी है जेसे कोई माली अपने बगीचे 
में चाहे लेसे वच्च लगाता है ओर चाहे उसे खात 
डाल बढ़ाता है उसी तरह इस जगत में इंश्वर को 
लोला है, इस प्रकार का स्वातंत्रय इंश्चर में मानने 
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ते इंश्वर के न्याय्यत्व को द्वानि होती है और उन्म- 
तप्रसंग इंश्वर पर पाता है परंत सब प्रकार सहि- 
क्रम के और वेद के अवलाकन से परमेश्वर न्यायी 
है ऐसा सिद्दु हवेता है तब इस विरोध का निराकर॒श 
फरने के लिए पव जन्म था रेसे माननाही चाहिए 
याद छेसा न माने ता स्थातमेद कसा उत्पन्न हो- 
ता है इसका समपक (ठीक २ ) उत्तर नहों मिलता? 
संग प्रसंग भेद से यह स्थितों भेद हुआ श्सा भी कहते 
नहों बनता क्योकि संग प्रसंग भेद की कल्पना जहां 
नहों है ऐसो जा माता के उदर में की स्थिति वह 
भो से! के लिए कहां समान रहती है? पेट 
में हाते हुए एक जोवके लिए सुख होता हैते दुसरे 
के वही क्वश होते हें) एक धमात्मा के पेट जन्मता 
है और दसरा पापस्थान में' जनम लेता है तो ब- 
ताओ यह भेद कहां से और क्यों कर हुआ ९ पुव्वे- 
जनम न मानने से इस भेद के कारण इंशर पर 
कितना भारी दोष शभाता है इस का कुछ- विचार 
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करो, प्रयंजनम के विषय उपरोक्त अनमान के सि 
बाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जीव की भरीरचेष्ठा 
होने के पवे( प्रथम )हमे प्रत्यक्ष देती हैं फिर आत्मा 
पर संस्कोर होता है फिर स्मृति होतो है और 
पश्चचात किसी काय के विषय प्र॒र्वात्त निर्वात्त च्ोती 
है) यह प्रकार सवत्र प्रतोत होता है,अव देखा कि 
शरोरयेानि में से बच्चा बाइर पड़ने के पृव पेंट में 
था, बाहर गिरते ही श्वास लेने वा रोने लगता है 
ता यह प्रवत्नि उसे पव॑ संस्कारों केविना केसे होगी? 
माता का स्तन खींच कर दध पीने लगछाता 
हे यह प्रवत्ति कहां से थो ? दध के विषय तप्त 
होने पर निवत्त होता है ता यह निर्वात्त भी किस 
प्रकार की है ? माता ने कद धमको दी तो भाट बच्चा 
सममाता है ता यह पत्र संस्कारों के विना कंसे 
झेगा ? इस थे निश्चयपव क पव जन्‍म था यह 
प्रत्यक्ष और अनमान दोनों प्रमाओें से लिदु होता है 
पुनरपि-सब चराचर स॒ह्टि को उर्ल्पत्त स्थिति और 
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लय का क्रम यदि देखा जाय ता उस सादृश्य से 
कोवसष्टि का भी पूर्वेजन्म था, यह 'इमारा मध्यम 
जन्‍म है ओर माध होने तक्ष अभी भी जन्‍्मझेने- 
वाले हैं, इस परंपरा से इस मध्य जन्म की सम्भा- 
बना तभी छुईं जब कि पृवंजन्म पहिले था क्थेककि 
यदिकुए मे जल न होता डोल में पानी कहां से 
आवे ? इस दृष्टांत की योजना इस स्थल पर ठीक 
झतोी है, अब काई यह कहे कि परमेश्वर तो सदा 
व्यवस्था करते हुए बैठा है और यह्व व्यवस्था कभी 
तो बिगड़तो है और कभी सध भी जाती है! जैसे इंसा- 
इयों के धमपुस्तक में कहा है कि इ श्वरने एक मुंदर बगी - 
चा बनायां ओर उस में एक सनी पुरुष का जा ड़ा रख उस 
एक च्वञानवल्ली भोीलगा रकखी ओर परमेश्वर ने दोने 
सनी पुरुषों का आज्ञा दो कि तुम ज्ञान के पेड के फल 
मत खाना अथात तुम चन्नानी रहो? तब सहज हो 
'छन रुत्नीपुरुषोंने इंश्वरीय आज्ञा का तोड़ा ते परमेह्वर 
के बड़ा गुस्सा आया फिर ते इंश्वरने उन्हे वह 
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से हऋकाल दिया, फमन्‍त अधघ सोया क यददिः रेप्वर 
की व्यवस्था इस प्रकार क्राड गईं तो वचन सवज्ष 
कैते रहा ? इसलिए गेसी २ व्यवस्था ठोक नहीं, 
इसी वाहते एकजन्मवाद भी नहों जमता, देश्वर 
सब जगत का धारणमात्र करता है परन्त उसने 
कृति एक ही दफे कर रक्खी है ऐसा जानना चाहिये 
कोई ऐसा न समभे कि उसने सात दिम गरम 
किया शरीर फिर आठवें दिन आराम किया अथात 
क्थश्राव लिया) यह कहना सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
के विषय किसी प्रकार नहों सम्भव होता! उसी 
प्रकार बगोचे के बोच जा व्यवस्था का-उसे एक 
समय भला और फिर उसे ठोक कह यह इेश्वः के 
मन म आया इसालण उसने लोगों के पापनिवा- 
रणाथे यह व्यवस्था को ग्रह कइना भी ठोक २ 
नही सम्भव होता) मनष्य को स्वमत के विषय सहज 
हो दराग्रह उत्पन्न हता है यह मनष्य का स्वभाव 
है परन्तु सुत्ष पुरुषों के उचित है कि दराग्रह को 
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फेंक सत्य को परोक्षा करें यही उम का भषण है 
प्रव माट २ शेसा भा पवपत्त करते हें कि राजा 
पालकोी म बैठता है ओर कद्टार पालकों ले जाता 
है इस म एक का सख अधिक ओर दूसरे के दःख 
आधिक है ऐसा कहना यह भ्रम है, राजा के मन में 
परचक्र की अथवा राज्यव्यवस्था को चिन्ता दःख 
का पहाड़ उत्पन्न करतो रहतो है? इसलिण बाइर 
दे (जतना राजा का सख होता है उतना ही अन्दर 
से दःख रहता है) रात्रि के नोद आने में भी हाय- 
बांय मचतो के इधर देखे ते इस के विलकुल विरुदु 
कहारों को बाहर से तो बड़ा क़्श होता है पालको 
बहना पड़ता है और सखी रूखी रोटो उसे मिलती 
है ता भी कम्मल डाल लेटते ही गाढ़ निद्रा म साता 
है अथात स्वस्थता से उसे नीद आतो है, इस से 
दोनों स्थितियों में सुख दःख समान हो है, इस- 
लिए शक जन्म ही मानना ठोक है? इस पबपच को 
समाधान सचचज हो मे किया जासक्ता हैं ;-- 


( है ) 

अआ्रीमानों को ओर दरिंद्रियां के, सशक्तों के और 
अथक्तों को सख दःख समान ही है यह कच्दना सारे 
अनुभवों के विरूदु है, राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
ओर भंगी के भी एक पुत्र हुआ, राजपुत्र को गर्भ- 
समय मे सख) जन्मते समय सख, आगे लड॒कपन 
मे भी सख) खाने पीने के और दूसरे सब प्रकार के 
पदाथ हाथ म ले ।खदमतगार ( स्वेक्र ) लाोग तंय्यार 
इहाजरी म खड़े रहते हैं, इस के वरुद भंगी के लड़के 
का गर्भममय में दःख, जन्मते समय किसी पापाणा 
के सदश् पेट में से बाइर आ पड़ता है, बाल्यावस्था 
मे खाने पीने म भो रोना पीटना मचा रहता हो 
वस्त्र का ता नाम तक नकालते नहीं बनता? अन् 
जल के लिए बेचारे के रो२ कर जो घबराना पडता 
है, सारांश-इस प्रकार के अनेक काय्य दष्टिगत 
होते ४ ता बतलाओ यह सख दःख का भेद कहां 
से आया ? फर देखा क्र सब मनष्य जीवों कोा- 
सम्पत्ति मिले और अपने से म्ेष्ठ लोगों की सी 


( १७ ) 


स्थिति प्राप्त हे। यह स्वाभाविक इच्छा रहतों ही 
है यह भी तुम देखते ही रहते हा, इस इच्छा के 
कारण सब संसार का क्रम चल रहा है इस से 
सिद्ु हुआ कि सुख दुःख भेद वास्तविक है अथात 
भ्रम नहीं हें, अब यदि सख दःख भेद तो है ओर 
जन्म तो एक हो हैं ता इश्वर इस से अन्यायो 
ठचरता है और दुवर में अन्याय का आरोपण 
करना यह हमारे प्रथम सिद्ठान्त के विरुद है? इस- 
लिये जन्म झनेक हें यहां कहना योग्य है अथात 
इंपवर न्यायकरारों है ओर जन्मान्तर के अपराधा- 
नरूप जीवों का वच्च दंड करता है अथात जितना 
हो तीव्र पाप जोबव करता है उतना हो उसे दःख 
भागना पड़ता है ऐसा सद होता है! 

केाइर छेसा प्वपत्त करे क मनुष्य के पाप करने 
के कारण वह पशुजन्म को गया? रेसा कुछ काल 
के लिए मान भी ले परंतु वह पश्चु होते मैंने पाप 
किया इसलिये यह पशुजन्म मुझे प्राप्त हुआ है,ऐसा 


( रद ) 


यदि उस मनष्य को ज्ञान नहों है तो ज्ञान विना 
दसड भागना यह व्यवस्था किस प्रकार की है ? 

इस का समाधान-इस जन्म में भी शेसों ही 
व्यवस्था दीखतो है, दःख भोगते भी दःख के कारण- 
का भान कभीभी नही रह्वता,अधारी बन बहुत खालि- 
या और फिर उस के कारणकाई रोग शरोर में जकडा 
ता उस समय जा दःख होता है उस दःख के कारण 
उस के असल सबब का स्मरण रहता हे छेसा कभी भी 
देखने में नहीं आता, इसो तरह अन्यत्र बहुत सो 
व्यवस्था इसससार में प्रतोत दे ग? अरधथांत वसी व्यवस्था 
मिल सकेगो। 

अस्त इस संसार में सल दःख के जा भेद दीखले 
हैं उन का कछ मा कुछ कारण अवश्य होना चाहिए, 
कारण के विना ये काय नहों हो सके गे, इन सख 
दःख के भेदों के कारण पर्वजन्म के कमे हैं 
लिए शेषवत अनुमान से सुख दुःखादि भेदों को 
ब्यवरुथा ठीक २ लगजातो है, पआब कम के भी 


( १० ) 


कहा जाय तो वे भी विचित्न हैं, नाना प्रकार कै 
ग्रात्मा पर जो संध्झार देते हैं उन के कारण नाना 
प्रकार के मानसकमे उत्पन्र हात हैं) इश्वर को ऐसी 
व्यवस्था है कि उन २ कमा के योग से पाप पुण्य 
उत्पन्न हानेचाहिये!इस प्रकार पाप प्रसय का हिस्सा 
बिना सोगे छटकारा नहीं होता, अर्थात पाएं के 
भागना ही पडेगा वे कभी भी नहों छटते)अब कोहे 
शेप्ता कहे कि इंश्चर की भक्ति, प्राथना आदि करने 
से उसे दया गआतो छह ओर फ़र वह पाप हा दड़ 
नहीं देता सो इस परवप्त का समाधान मरल है कि 
इश्वर को भांक्त वा प्राथना से पवकृत पापों का दढ़ 
नहीं चुकता कितु यह तो सम्मव है कि आगे के 
होने वाले पापों से केवल निर्वात्त छ्ोतों है, यदि 
णेप्ता न होता तो पाप करने के लिये यत्किज्चित्र 
भी भांति किसी के भी न लगी रहेतो, अब इस 
सम्बन्ध से एक वाता और कहना चाहिये कि कोइ 
शेसो शंका करेगे कि इंश्वर सबज्ञ है उसे इमारे 


| ९० ) 


मन के सारे भाव विदित ही हैं अथांत जैसे पतित्रता 
को भक्ति किस की है और वेश्याओं केसदुश भक्ति 
किस की है यह उसे विदित है,हम मनध्यों के लो 
प्रसगवशात डी केवल लागा के मनोभाव विद्दित 
होते हैं) इेश्वर सवजत्न होने के कारण उसे सदेव 
सब लोगो के मनाभाव) पापप्रय्यवासना ओर पर- 
मेश्वरभक्तिभावना ये सब प्रत्यक्ष हं, यदि पवकुत 
पापों का अवश्य भागना पडे आर इंश्वर की भक्ति 
करने से वह दया कर २ पापदंड से ता न छड़ावे 
तो फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? शेखो शडडुत 
इसलिये-म॒क्ति कस का कहते हैं इसका हो प्रथम 
विचार कर :-- 
मुक्ति अर्थात्‌ इंश्वरप्राप्ति,इेश्वर की आर जीव का 
ग्राकषण हाकर उस के परमानन्द में तल्लीन हा जाना 
यहो मुक्ति का लक्षण है? इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज हो में हप ओर शाक दूर होकर सदानंद- 
खिति प्राप्त दोती है, शाक्र से चित्त बिगड़ता है 


( रे! ) 


यह तो ठीकहीहे परन्त इृ५ष से भी चित्ताबगढ़ जाता 
है इसे दिखलाने के लिये दुष्टांत देना चाहिये/किसी 
गरीब आदमी का लाख रुपया एकदम म्लने से 
उस हुए के कारण उसे पाग़लपना आ घेरता है, 
सबों को यद्ध एक बात स्मरण रखना चाहिये 
कि इंश्वर को छोड चाहे कितने हो दसरे 
कम किये जांय परंत उन से आत्मा मक्त नहीं होता 
मक्ति होने के लिये जा कछ है वच्च ए॒क हो इंश्वर- 
प्राप्त का कारण है ॥ 

अब कोई शेसा परवप्च करेगा कि जबकि 
हम साठ का अनांद नहों मानते तो अवष्य सांष्ठ 
का कहां ना कहीं प्रारम्भ होना हो चाहिये, ओर 
जब सृष्टि का आरम्भ हुआ उस समय योनिभेद 
था) याद रेसा कहा जाय तो इृष्वर अन्यायी ठचहरेगा 
क्योकि कुछ आत्मा पश्न आदिकों के नीच यानि 
में जांय और कछेक मनष्य की यान में जांय यह 
कैसा ! इस पवपत्षी का समाधान शेसा है? कोई २ 


( २१३१ ) 


गेसा कहते हैं कि पहिले परमेश्वर ने एक सती परुष 
का जोड़ा उत्पन्न किया? फिर रुत्री ने सप के कइने 
से ज्ञानवज्ली का फल खाया तच सुत्नों के अपराध 
के कारण स्त्री पुरुष पतित हुए इसलिये जगत में 
पाप ओर प्रश्य घसा, तो रेसों २ गपाड कद्टानियों का 
कह कर हम अपना समाधान नहीं करते किंत संष्ठि 
की उत्पत्ति कैसे हुई और दस विषय में आयलोगों 
के शास्त्रद्वारा सच्मरीति से क्या विचार किया गया 
है उसे देखे । जिस [स्थात में आजकल सप्णि है उसो 
स्थिति मे प्रारम में सप्ठटि नहों थी 2सीलिये वर्तमान 
साप्ठ का उत्तरर्साप्ठ रेसी संत्ा देता हे और पव- 
साष्ट के आदिसृष्टि ऐसी संज्ञा देता हे के जिस 
से झट समभ में आ जाय 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन झाकाशः सम्भूत+, 
भाकाशाद्ायुः, वायोर प्रिः, भ्ग्नेरा पः, अद्भ्यः 


( रशै३१ ) 


पथिवरी पथिव्या श्रोषधयः ॥ इत्यादि 
ते० उपनि० ॥ 
आदिरसृष्टि में इंश्वर ने बहुत से मनष्य, पश्ञु 
और पत्ती उत्पन्न किस तत्तो सनष्या अज्ञाय- 
न्‍त इत्यादि य० सं० में है) परंत उन में अब जसा 
ज्ञान के कारण आर कृति के कारण भेद न था उन 
सवा का केवल आहार [वचह्चधार ओर मंथन इतना ही 
केवल विदित था ओर इन विषयों में भी सब प्राणी 
एक हो से और सकरस थे, सब शरोर सब जीवों 
के भाग के लिए हैं अथात एक हो जीव के लिए 
नहों हैं।ये सब जोव जतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए) 
सन्मलाः सोम्यमाः प्रजा: सदायतना५ःस 
प्रतिष्ठाः। तथाक्षरात्सोम्य माः प्रजा: प्रजञायन्‍्ते- 
टयाद ० 
छांदोग्योपनिषद्‌ 
जैसे छोटे २ बच्ची का अब भी यहां पर स्थिति 


( रे8 ) 


रहते हुए उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार 
का दंड नहीं हाता उसी तरह इस आदिर्साष्ठ में 
सब मनुष्य बाल्यावस्था में थे उन की अशिश्ञा प्राति- 
षिठ्ु चेष्ठा थी अथात उनहे शासन वा प्रतिषेध 
नहों लगाए थे) नेता से अपना काम करे अथात रूप 
का देखे श्राजोी से अपना काम करे अथात शब्द 
सने पांव से अपना काम करे अथात इधर उधर 
फिरे बस इस से ओर विशेष व्यापार आदिस ष्टि में 
नहों था शेसी व्यवस्था आदिस प्टि में पांचषष चलती 
रहो एफर परमात्मा ने मनपष्यों का वेदज्ञान दिया, 


ओश्म्‌ खंब्रह्मयाथातथ्यतोथान्व्यद॒धाच्छा- 
इवतीभ्यः समाभ्य: | य० सं० ॥ 


अब वेदज्ञान से पाप पुणय का ज्ञान हुआ और 
वसा २ आचरयाभेद होता गया फफर प्रत्यक्ष हो ह 
क पाप प्रणाय को व्यवस्था के शअनसार सहज हो 


के 


में काय उत्पन्न हाने लगे,मनष्य पाप के कारण पश्ञ- 


( २१४५ ) 


जन्‍म के गए और पाप छूटने पर फिर भी मनष्य- 
जन्म में आए, आदिस प्टि में पशुओं को सक्र दफे 
मनध्यजन्म प्राप्त इुआ फिर तो आचारभेद के अनकल 
पापप्णयानसार वे भी जन्‍्मान्तर के चक्कर में आ 
फसे,अब कोई २ रेसो भी शड्भूव करे कि मनुष्य को 
पापवासना हो क्या हुई ? तो उस का इतना हो 
समाधान है कि परमात्मा ने मनष्यों का स्वतंत्रता दी 
हैआओर उस स्वतंत्रता के जा २ परिणाम हावेगे उन्हें 
भो सस्‍्वोकार करने चाहिए सख के सब सामान होने 
पर भी यांद स्वतन्त्रता नहों है ता वह स्थिति दःख- 
माशज्त स्वहन्त्रता द कर आतदःस्द्द हाता ह तत्र 
पापवासना हातो हे यह अपनो स्वतन्त्रता का ॥व- 
कार है इसालए इध्चर पर दोष नही लगा सकते 


शा 


काई २ उंसा मानते हैं क दःख वश्ेष दंश नक॑ हैं 


2 


ओर सखविशेष देश स्वग है और इस उभय प्रदेश 


में मनुष्य का पाप पुण्य के अनकूल एक समय जगत- 
प्रलय के समय में न्याय कर २ अनन्त काल तक 


( ३६ ) 


सुख में वा दुःख में इंध्वर रक्खेगा रेसा प्रतिपादन 
करने से इंध्चर अन्यायों ठच्तरेगा, इश्वर के न्याय का 
उसा अटकाव नहा है, प्रत्येक चरण में इंश्वर के न्याय 
का व्यवस्था जारों है आर अपने २ पापप्गय के 
अनसार हमें बरा भला जन्म मिलता है 

पापपण्य मनष्यजन्म हो में केवल होते हें परुवा- 
को के जन्‍म में भाग होता है, नये पाप सम्पादन 
नहीं होते, काई २ भंका करेंगे कि मनप्यजन्म एक 
हो समय मलता है वा केसे > तो इस का उत्तर 
यह हक मनष्यजन्म बारंबार प्राप्त होता के अब 
पाइले कद्ट हो चके हें कि मृत्य अर्थात जोव का 
ग्रीर जरोर का वियाग होना यह हे ता वह केसे 
आता है इस विषय में कोई २ कहते हैं कि गरुड- 
पुराण में कहे अनसार मनष्य का प्राण शरण करने 
के ॥लए यमदत आते हैं) इस यमदत का मुख दर- 
वाजे इतना बडा होता है और देह पव॑त के सदुश 
दोते हैं यद्ठ वणन सवेयेव अतिश्रयोक्ति का है? निरुक्त 


दी 


( २७ ) 


में अन्तरिक्षकांड है उस में वायु के यमराज, धमे- 
राज ये नाम दिख हैं :-- 


यमो वैवस्व॒तो देवो यस्तवेवहदि स्थितः ॥ 


इस से जोव यम की ओर जाता हैं अथात वाय 
में वाय अन्य यानि के बीच उस का प्रवेश होता है 
शेसा सममना चाहिस:-- 


मरने पर जोव वाय में मिलता हैं? अस्त) ऐसे २ 
हमारे उपदेश से कट्टहा लागा को ह्वान होगी।वद्ठा- 
नों को क्या हानि दे सक्तोी है? अथात विद्वानों 
की कछ भी हानि नहीं हे० हां! अवश्य घ॒तां को 
हानि हे! तो हो हमारा नरुपाय हैं 

काई २ ऐसा भी कइते हैं कक जा ले परन्तु 
जीविका न ले हमारे भाषण से वा लेखसे गरंडपु- 
शणादिक ग्रन्थों के विषय में लोगों की अम्रदा होने 
मे फिर स्वयं हो कटूछाओं की जीविका डवेगी उस 
घे इमें पाप लगेगा.सो भाड़ू इमें इस का भय नहीं हैं 


( रे८ ) 


वंाकि राजा दष्ठ लागों के दण्ड करता है उसी 
तरह हमारे वचनों से दष्टों की जीविका डवेगी तो 
उस में हमें पाप किस बात का लगेंगा १ ब्राह्मणों 
के अथात विद्वान आयों का भ्रध्यापन याजन करने 
का अधिकार है, उन्हे मतलर्बाधन्ध साधने के लिए 
कटड्ाापन का धन्दा करना वा जम्मपात्रक्ा बनाना 
या आप हो शनि बन लेगा के लगना आर दएष्ठ 
उपायें से उपजावका करना अत्यन्त अनाचत ई 
क्याकि ये सब पाप आज कल के उन व्राआणों के 
सिर मढ़ते हैं, जरा विचार तो करो कि ऋहीं भी सारे 
महाभारत भर में जन्मपत्नरिका का वन आया है? 
कहीं भी नहीं, इस से [सु हआ क्र फलज्यातष 
की जड कहीं भी आयावद्या में नहीं है यह स्पष्ठ 
है) मृत्य समय में यमद्त जोव को ले जाता है इस 
से यह आशय समभे कि वाय जाव का हरण कर- 
ता के अस्त वाय मनष्य का हरता है और फर 
आगे पनजन्म प्राप्त दाता है! इस प्रकार इंश्वर- 


( रे८ ) 


नियम की व्यवस्था से यह सब सचह्ज हो में बन 
आता है इस में कहां ते वैतरणी नही और गोपृच्छा- 
दि पाखण्ड मत का अवकाश हे सक्ता है ? अथात 
इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सत शास्त्रों में 
कहां भो नहीं, 

चीरासी लाख योानयां हैं अथवा नन्‍्यनाधक हैं ता 
इस गपाड़ कथाओं का वणन करने को भी कोई आव- 
प्यकता नही हैं) जगत में कितनी योनियां हैं इस का 
शाध लगा! गिनकर हमारे शास्त्रों लोग बतावें) 


विद्ठांसो हि देवा: शतं ये मनुष्याणासान- 
न्दाः स एको मनुष्यगन्धवोणासानन्दः 
श्रोजियस्य चाकामहतस्थेत्यादि० 
ते० उपनिषद्‌० 
जिन के पापपुण्य सम होते हैं वे मनृष्यजन्म 
पाते हं, मानांसक स्थिति सात्विक जिन को रहतों 


बे क ० ७. 


ह व्‌ दवता० पापातशय क कारण ठयग यान 


३० ) 


प्राप्त होती है परंतु घाप का अपचा पुण्य आधक 
हो अथवा प्र*य की अपेक्षा पाप अधिक हो ते इनहे 
भोग कर जब हो पाप पुण्य सम हुआ कि मानों 
मनध्यजन्म प्राप्त होता ही है, इस प्रकार पाप पु- 
वय पर सारी व्यवस्था इंष्वर ने नियत कर रखी 
है और यही व्यवस्था यथाथ है) 

अब कोई गेसी शड्डग निकाले कि पृवकृत पापों का 
दंड जोब का बिना भागे छुटकारा नहीं मिल सक्ता 
यह हमारा मत है तो फिर पश्चात्ताप से कुछ भी 
लाभ नहीं है कि क्या ? उस का उत्तर यह है कि 
पश्चात्ताप से पापक्षय नहों होता परंतु आगे पाप 
करना वन्द हो सक्ता है) 

कृत्वा पापंहि सन्‍्तप्य तस्मात्पापात्प्रमु- 

२ और, 8 [2 [8] निलुत कक 
च्यते। नेव॑ क्यों पुनरिति निहत्या प॒यतेंतस॥। 
मन॒० झ० ११ इलो० २३० ॥ 
चाहे कितना भी पश्चचात्ताप किया ज्ञावे तो भो 


( ११ ) 
कृतपापों को तो भेगना ही चाहए,इसका द्‌ प्रा म्त-- 


जैसे कोई .० में गिरा और उस के हाथ पांव टूट 
गए ते अब वह चाहे कतना ही पश्चात्ताप करे 
ते भी उ> के हाथ पांव जे टूटे सो तो ट्ट ही 
चओे बह ग कक भी किए नहीं कट सक्ता)हां आगे 
के [लए के में न गरेगा इतना ही केवल होगा? 
ब्रव १:०७ आा फल शोक है और पणय का फल 
हुए है ता ॥प प्रणय भागने के लिए देश! काल) 
वस्त थे स धन नी अवश्य चाहिए, इन निमिततों के 
बिना भाग कंसे हागा? जब के भाग न भागा जा“ 
वेगा तो फिर आनन्द भो केसे प्राप्त होगा ? अब 
टूस पर कोई शेसा कह्ेगा कि मुक्त समय में शरीर 
न होने पर मुक्त जोव का सवज्न परमेश्वर का च्वञान हो 
कर वह परमेश्वर के हो जा कर लटकता है फिर 
एक परमेश्वर ही उस का आधार रहा और फिर 
ऐसे परमानन्द समय में शरोर का प्रयोजन नहीं है? 
ते जानना चाहिए कि शरोर अंथात भेगायतन 


( ३२ ) 


वच् इस जगत में' पाप परमाय भागने का साधन हे 
इस का सम्बन्ध मलावस्या में नहों है । 

शब पनरपि, मक्त जीव का ज्ञान केंसा है इस 
का विचार करे :-- 

कोई रेसी शड्भरग करेगा कि इस जन्म में पव- 
जन्‍म का वस्मरण हाता है ता सवदंव जाोव का 
पवजन्म का ज्ञान नहों होगा। जिस ज्ञान का 
निमित्त छूटता है ते उस ज्ञान की भी भूल हेतो है, 

“युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमेनलो लिड्गम' 

गोतमसत्र 


ये सब आपत्तियां अप्क्त आत्माका लगतो हैं परंत 
धनऊज्जय वाय का जिसे ज्ञान हआ है आर जस का 
आ्रात्मा उसमें संचार कर सकता ह ओर जिसके आत्मा 
से पृर्वजन्मसंस्कार निकल चके हें वह ओर 
जिस के आत्मा में शांति उत्पन्न हुई है, जिस के 
आत्मा के अत्यन्त परव्िचता,स्थिरता, चानोज्नात की 


( है३ ) 


पहिचान है! चकी है और जिस की दृष्टि को और 
मनावत्ति का ज्ञानसख के बना अन्य सख वादत 
नहीं है ऐसे योगी का परमानन्द प्राप्त द्ोता हैं 
शेसखे मक्त परुषां का देश काल वस्त पारच्छद ज्ञान 
होता है उन्हें यगपततन्नान को अटक नही है इस का 
दुष्टान्त-जैसे एक्क कण शक्कर का याद चीटो का मेले 
ता वच्च उसे ले जाया चाहती है परंत उसे वच्ठी र॒क 
शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी शक्कर के 
गाले के। वहीं पर चीटी लिपट जातो है इसो तरह 
योगियां की आत्मा को स्थात परमानन्द प्रापत हान 
पर द्वोती है ॥ 
ओश्म शांति: शांति: शांति: ॥ 


आरय्थपस्तकप्रच।रिणों सभा को ओर से 
प्रकाशित हे परतकोां को सचो 
राधास्रामीमतखडन म्‌० £)॥ 
क्रीपहयानन्द्सरस्वतीज्ी महाराज के व्याख्यान 
इश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तसहित (१) म्र० _)। 


व धर्मा(धर्म विषयक ( २-३ ),,  _)॥ 

व वेद्विषयक (४) , _॥ 

व लनन्‍्म विषयक (५) » | 
प्राणों की शिक्षा ५» डेढपाद 
सतक श्राद्ध विषयक प्रश्न » डेडपाई 
लिडगपूताविधान उदू ७... _)। 
फर्वोद्पोप ५ हे /) 
सहगीतसडसश्रह भाषा ५». _॥॥ 
बंदीशाख्रा्े ५ #) 
मसलेनियोेग-टी.विलियम साहब के लवाब में ,, >) 


इकठी लेनवालों के लिये विशेष नियम ;-- 
मिलने का पता- 
पुस्तकाध्यक्ष भाय्येसमाल 
अज्नप्रेर 






महाराज के व्याख्यान 


*क4790€:$€6- 
मिसको 


है 

ड़ 

' (६ ) 

' यज्ञ, संस्कारविषयक 
हे 

है 


आर 
बा० रामबलास सारदा मन्‍्त्रो ने 


आ्येपुस्तकप्रचारिएी सभा राजस्थान को 
ओर से प्रकाशित किया 


कक. 
लअजमर 


है महाराधप्रीय स 
के नागरोभाषा में उत्या किया 











ओश्म 
ता० २० जोलाईं सन्‌ १८७५ इं० 


श्री१०८स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी 


का व्याख्यान-६ 
यज्ञ, संस्कार, विषयक 


नास्स्जआपिस-+ 
ग्रोश्म यो: गान्तिरन्तरिक्षए शान्ति: एथिवी 
गान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । वनस्प- 
तयः गशान्तिविंश्वे देवाः शान्तित्रेद्य शान्तिः 
स्वे९ ग्ान्तिः श्ान्तिरे व शान्तिः सा मा दान्ति- 
रेधि ॥१॥ य० सं० 
यह ऋचा कह कर व्याख्यान का आरम्म किया। 
यञ्न और संस्कार क्या है इस का विचार आज 
कृतेप्य है ॥ 


(रै ) 


प्रथम यज्ञ का विचार करें-यज्ञ का अथे क्या 
है 9 यज्ञ के साधन कौन २ से हैं 9? उस की कृति 
कैसी है? और उन के फल कौन २ से हें 9 ये प्रश्न 
उत्पन्न होते हैं । इन के उत्तर अब हम यथाक्रम 
देते हैं, यज्न शब्द के तोन अथे हैं-प्रथम देवपजा, 
दूसरा संगतिकरण और तीसरा अथ दान है । 
अब प्रथम देवपुजा के विपय में विचार कर के- 
वल देवपद का मल आअथ-व्योतक्य अथात॒ प्रकाथ- 
स्वरूप है; और वेदमन्बों को भी देवसंज्ञा है, 
क्याकि उन के कारण विद्याओं का द्योतन अथात 
प्रकाश होता है, यज्ञ कर्मकाग्ड का विषय है, 
यज्ञ में अग्रिहाण से लेकर अश्वमेघपय्यन्त का 
समावेश होता है, देव शब्द का अथ परमात्मा भी 
है) क्योंकि उस ने वेद का अथात ज्ञान का ओर 
स॒यादि जड़ों का प्रकाश किया है, देव अथात वि- 
द्वान ऐसा भी अथ होता के क्योकि शतपथब्राह्मण- 
नामक ग्रंथ में विद्वाएंसा ६ देवा: शेसा वन 
किया है? पुजा शब्द का अथे सत्कार है । 


हम.) 
“पितृमिश्रां० पूृजितो<तिथि ०॥पृजितो गुरु:॥ 
इत्यादि ॥ 
अब देव को पजा कहने से परमात्मा का स- 
त्कार करना-यह्ट अथ होता है, चेतन पदाथों ही 
का केवल सत्कार सम्मत्रित है, जड़ पदाधां का अ- 
थात मृत्तियों का सत्कार नहीं सम्मव होता, मुख्यत्व 
से वेदमन्त्र के पटन से इंश्वर का सत्कार होता है 
इमलिए प्राचीन आय लोगों ने होम के स्थल में 
मन्तरी की याजना को है, इमी तरह यज्ञशाला का 
देवायतन अथवा देवालय कहा है । 
तस्म्ात्‌ सबेगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ म.भा 
इमीलिये ब्रह्मयनज्ष अथात वेदाध्ययन भी पांच 
महायज्ञा में से एक्र यज्ञ हे । 
८६ ध्यायंनासंयपर्ती कम अली 
स्वाध्यायनाझेयेतरपीन होमेदेंवान्यथा- 
विधि” मनुः ॥ 
इस फथन से अवांची न देवालय अथात मॉन्दरों के। 
कोई न सभमभे, देवालय का अ्रथ ते यज्नशाला ही है? 


( 8 ) 


अब दरूरा अ्र्थं-संगतिकरण-अथोात अत्यन्त 
प्रीतिपर्वक, प्रेमपवेक! देवता का ध्यान? देवता का 
विचार)! तथा सतपरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ 
हा कहत ह । 

अब तीसरा अर्थ दान हे-विद्यादान का छोड 
दुसरे दान, दान नहों हैं) केवल विद्या का दान ही 
दान है, अन्न वस्त्रादिकों के दान विद्यादान की 
सहायता करते हैं इसलिए उन्हे भी दान कहना 
उचित है, विद्यादान अच्षय दान है । 

अब यज्ञ से क्या २ फल होते हैं इस का विचार करें, 

यज्ञ का खढ्यथ वंदा म काप्ट््घतादका का द- 
हन करना है) तो इस में शेमी शड़ा उत्पन्न हेतो है 
क व्यथदी काप्टांद तथा घतांद द्वव्यां का आम्र सं 
क्या जलावें, इस का समाधान यह है कि-- 

शतपथब्राह्मयणा में कहा है-- 

जनत्ताये यज्ञों भवतीति” द्ातपथबाह्मण ॥ 

पाए) बधन, सगंधप्रसार ओर नेरोग्य ये चार 

उपयेग होम अ्थात इबन करने से होते हैं, 


( १ ) 
35. 


लाभ उर्पादष्ट रीति से होम होने पर हो होते हं) 
कहा है कि-- 

44 48 8७ आक 2० जी कट. 

संस्कृत हविः । होतव्यामति दोष: | 
डतपथबाह्यण ॥ 

याग्यरीत से यथावाध हा म करना चाहए!सक- 
दममनभर घी छला दिया वा चम्मच चम्मच कर 
मनभर घत को बरस भर जलाते रहच्दे ती भी होम 
नहों हाोगा-फिर कोइ २ कहते हैं के हाम अथात 
देवतेइशक त्याग है) देवता लाग यजनदेश में आ- 
कर सर्गान्ध लेते हें इसलिए हाम करना चाचए तो 
यह कचदना अप्रशस्त हें। 

क्या देवलाक में कछ सगन्धि की न्यनता है जा 
वे इमारे क्षद्र इविद्रव्य को अपेक्ता करते हें ० 

इसो तरह कोई २ कहते हैँ क्र जखाद्ादकों में 
पितलाग आते हैं और यदि उन्हं खआदान ओर 
तपण का जल न मिले तो वे तथषात्त रहते हैं) तो 
क्या वे प्यासे रह कर भखों मरगे ? ओर क्या पित- 
लाक में सब दरिद्रता हो दरिद्रता है?सारांश यह कि- 


( ६ ) 


सब समझ और विचार ठीक नहों है क्योंकि देवलाक 
में वा पितलाक में कछ न्यनता नहों हे होम-हवन 
उन के उद्देश्य से कत्तव्य नहों है किन्त घुर्वाष्ठ और 
वायर्ाद होम उवर्नाद से हातो है दर्सालए होम 
करना चाहरसण, क्याक सब प्रकार के नशोग्य आर 
बादुवैशव्य के वाय और जल का ही आधार है) 
इस्म दुष्टान्त सुना कक-इन दनों पढरपुर म॑ ( इन्दू 
लागों का रक यात्रा का स्थान हे ) बडा हैजा ( वि- 
शॉंचका ) जारी है ता वहां का जल वाय ही बि- 
गड़ने से इस बात का कारण हुआ? हरिद्वार मं एक 
समय मेला छुआ था वहां पर वाय बगड़ने से हजारों 
मनुष्य कालवश हुए अथात मर गए, ब्रह्माण्ड में 
सजचार करनेवाला जा वाय हे वह्टीं जोव का छत 
है, अन्तरवायद्वारा ठीक २ व्यापार होवें इसलिए 
बाहर का व्रह्माग्डबाय शुद्द रहना चाहिए) ब्रह्माग््ड- 
बाय चादर करने ओके लिये यज्ञकण्ड में घत, ऋख्तरी)? 
केशरादि सगन्धितः पश्टिकारक द्रव्यां का हवन क- 
रना चाह, सर्गान्धल द्रवव्यां के दल्‍न से ब्रह्माणड- 


(9) 


वाय की दगन्धि का नाश होता हे, इस इवन 
के कारण जा सर्गन्धि उत्पन्न होती है उस मर्गंधि के 
सनन्‍मख वाय के सब दफ्ठ दाप दर हा कर नेरोग्य 
उत्पन्न होता है, अब काड अवाचीन लाग शेसी शड्डप 


कर कि पदाथा का दहन होने से उन का पथक्क- 
रण हो कर उन के गण नष्ठ हा जात है तब फिर 
हवन से नशग्य केसे उत्पन्न होगा 9 इस वि ,थ में ह- 
मारा प्रथम उत्तर यह है कि सब द्र॒व्या में स्वाभा- 
विक और संयोगजन्य दे प्रकार के गुण हैं) उन 
में स्वाभाविक गणों का नाश कभी नहों होता” सं- 
यागजन्य गणों के वियाग से हास ( घटतो ) छ्ाता 
है यदि स्वाभाविक गण पदाथां में न माने जांय तो 
समुदाय में गुण कहां से आवेगा ? 

टृछ्टान्त-एक तिज्ली के दाने से थोड़ा हो तेल 
निकलता है इसलिये समुदायस्थित बहुत से तिलों 
का तेल बचुत निकलता हक! एक छजलपरमाणा में 
जीतता है इसालए परमाणासमदायरूप छाल का 
शोतता स्वाभाविक्त धम हे) सगॉन्धत पदाथों का 


(८ ) 

सगंधि स्वाभाविक गण हे वच् दहन से फैलता है 
उस का नाथ नहीं होता । 

दितीय-8गंधि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता 
है यह प्रत्यच् है । 

ठतीय-जब हम ध_के निकालते हैं तब जैसा 
द्रव्य हाता है वैसा ही तद॒गर्णावशिष्ठ अक निकलता 
है अब अक अथात अस्वादि अ्रतरभधादि द्रव्य हैं) ' 

अग्नि परमाण में ले गुण हैं) वे अग्नि के परमा- 
गा अत्यन्त सच्तम हा कर मेघमण्डल तक विश्तीणट 
हाते हैं और उस से वायशरदि परिणाम होता हैं । 

अब कोई शेसी शड्डग कर कि होम सक छोटो 
सो कुति है इस से ब्रह्माग्डवायु केसे शुदु॒ होगा, 
समुद्र में एक चम्मच भर कस्त्री डालने से क्या 
सारा समद्र सु्गंधित और शुद्द होगा १ 

इस का समाधान यह है कि सी घडे रायते में 
थाड़ी सी ही बधार से रांच आ जातो है यह प्र- 
त्यक्ष इ, इस को जेसो उपर्पात्त समभोजाती है त- 
द्रतद्ा यह प्रकार भी ह,काई छेसोी शड्भू] कर कक 'होम 


१6 


(०८) 


ते यहां करो और अमेरिका में उस का परिणाम 
कैसे होगा ? 

इस का समाधान यह हैं कक वायद्वारा शदि स- 
वच फैले--यह वाय का धम है, सिवाय--्थाद सब 
लाग अपने २ घर मे आयसम्मत रीति से हवन करे 
तो यह्ट शड्डग ही नहीं सम्भव होती! पहले आय- 
लागां का रेसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक प्र- 
रुप प्रात:काल स्नान कर बारइ आहत देंता था क्या कि 
प्रातःकाल में जा मल मत्रादिकां को दगन्धि उत्पन्न 
होती थी बच् इस प्रातःकाल के हवन मे दर होती 
थी इसोतरह सायक्राल में हवन करने से दिन भर 
की जमी हुई जे दुगन्धि-ठस का नाथ होकर रात- 
भर वाय निमेल और जुद्दु चलतो थी) प्राचीन आय- 
लाग बडे हो यक्तिमान थे इस में कॉज्चत भी स- 
नदेद्द नहों फिर अमावास्या ओर पीशस।मासो के दन 
समस्त भरतखगण्ड मेंद्राम होता थाउस से भरतखगड 
में वायशादि के कितने साधन उत्पन्र डेले थे इसका 
विचार करने से यह छोटा ही सा प्रकार हे णेसा 


(१०) 
किसी के भो प्रतोत न होगा, अब वाय जद रहने 


से वाष्ट का जल भी जद रहता है, वष्टि से और 
वाय से बड़ा हो घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हैं और सब 
दंथ का जल वांड से उत्पन्न द्वाता हे, 
जल स्वच्छ और वाय के भी स्वच्छ रहने से बच्चों 
के फल, पष्प, रस ये बड़े ही जार आर परष्टिकारक 
होते हैँ, उसी तरह अन्नाद सब द्रव्य जद और पहश्चि- 
कारक होते हें इसीलिए शरोर के सख होकर अन्य 
से बल उत्पन्न हाता के प्राचोन आयलोगों के शौय 
का वणन इस प्रसड्भः में करने की कोई आवश्यकता 
नहों है, वाय और जल को दर्गान्‍न्ध नष्ट हाकर 
उन में शाद आर पराश्वधनाद गुण बढ़ने से सब 
चराचरों का सख होता है| डसीलिए कहा है कि-- 
स्वगेंकामोी यजेत । सखकाम इति होषः 
ऐत्तरेय ० शतपथब्राह्मएण 
हो स-हवन से परमेश्वर को सेवा कैसे होतो है 
संसा याद काई कहे तो उप्ते विचार करना चाहिए 
ऋ-सेतरा का अथे प्रिय आचरण है, परमेश्वर को 


( ११ ) 


मेवा अर्थात उस की ज्ञों प्रिय वह आचरगा करने से 
वह न्यायकारों हाने के कारण उस के द्वारा याग्य 
प्रत्ययक्रार होता है ऐसा एक्क नियम हो है) ध्यत्र 
स्वर्ग अर्थात्‌ सखविशेष अथवा विद्या)! ओर नरक 
अर्थात दःखविज्वेष अथवा अविद्या है, विद्या 
स्वगंणाप्ति का तथा बद्धिबधन का कारण है) 
बहिवधन का घारीरक दढ़ता अवश्य चाइिए) और 
बदवाय! शठ॒ज न) और णादान के विना शरीरटढ़ता 
कम प्राप्स हागा० हॉम- हवन से वाय जद हाकर 
सवाप्ट हाती हें उसमे शरोर नीरोग और बाद वशद 
हाता हं, ववद्या प्राप्त द्वाता ६ अथात्‌ सवगप्राप्त, 
सखप्राप्त होलो है। 

काई २ शेसो भी श्रम कर कि वायशह यथ 
याद इवन हे ता उस में वेदमन्नबां के पठन को 
क्या आवश्यक्रा हैं आर होम करने में अमकडो 
रात को इट रहकर अमकही प्रकार को थेदी बनावे 
शेसो विशेष येाजना किस वास्ते चाहिए ९ 

इस जशड़म का समाधान यह है कि विश्येष योजना 


( ११ ) 


के अनकल कोई भी बात किए बिना उस से विशेष 
काय नियमित समय पर प्राप्त नहीं दाता? इसो 
तरह कच्ची इंटों की चार अगुल गहरी ओर सोलह 
अंगुल ऊंचो गशणितप्रमाया से वेदी बनाकर उस 
में निर्यामत प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से 
घतादिक का हवन करने से) अल्प व्यय में अति- 
जय उष्णता उत्पन्न होता है, ओर उष्णाता के कारण 
वायु शुदु॒ हाऋर जलपरमाण वायु में उड़जाते है 
ओर इस उध्णता के कारण वाय का घषण द्वाकर 
वद्यत उत्पन्न ह्वाता हैं, आर मघमण्डल म॑ गड़ग- 
डाइट की आवाज्ञ उत्पन्न हाती है| इसप्रत्रार हवन 
की विश्वष याजना के कारण विश्रेष उष्णता उत्पन्न 
होकर विश्वेष वाँष्ठ उत्पन्न हातो है। 

अब गड़गड़ाइट अर्थात इन्द्रवत्न संघातजन्य शब्द 
वगान किया हुश्रा हे! इसका सच्चा अर्थ यह 
है ऋ, इन्द्र अथात सय्य और सय्य की उपष्णता 
के कारण विद्यत और मेघगजनादि काय होते हैं, 

काई २ कहते हैं कि इन्द्र अपने वच्ध से बलि 


( (३ ) 


को मारता है सो बच बात बिल्कुल झ8 है! बलि- 
राजा पाताल में राज्य करता है, और पाताल अमे- 
रिका देश है, सो अब उस अमेरिका में बलि राजा 
कहां पर है? इसो तरह वेदी की रकाद इंट यदि 
टंढ़ी बैठी कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कदइ्ना 
भी अप्रशम्त ओर निम ल है? यह सब लीला अर्वा- 
चीन लोगां के मतलबासन्ध को हैं) वे कच्ते हैं 
कि हम जो कहें उसे बछया के बाबा की नाइ 
सुनी) शड़ग मत करो? शड्भूग करते हो तुम नास्तक 
बन जाओगे इत्याद धमाकयां घत्तलोग देते रहते हैं , 

अप्रब-ड्रीाम समय में वेदपठन किसलिए है यह 
पंछा था सो इसका उत्तर यह है क दो काम थाँद 
एक हो सम्य में हासक्त हों तो उन्हें करना चाहिणं 
रेसा उहेश कर २ प्राचीन आय लोगों ने हाथों के। 
हामादिक़ द्रव्यों की व्यवश्थां करने में लगाए तब 
मुंह खालो न रहे) परमेश्वर की स्त॒ति प्राथना मुंह 
से होतों रहे इसलिए पहिले के ऋषिलाग वेदमन्न 
कहते थे, ओर ब्राह्मणलागों ने कण्ठस्थ वेद आज« 


( १४ ) 
शा 4 रैंक ७... ९ै+ [अक लॉ ३०५ कब ० 
तक किया दइसोलए वेदावद्या भो अबलों बनो रहो है! 


फिर यहभी था कि वेदपाठ करनेसे परमेहवर की भक्ति 
होती थी जिस से विचारण्क्ति भी उत्पन्न हातों थी! 
“आतारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे”? ऋष८०सं० 

दसरा शेसा भी विचार हैक जा हाथों से प्रग्राग 
होता हे उसके जा मनन्‍लत्र उस समय कहे जाते हैं 
उन से कछ भो सम्बन्ध नहीं रहता इस से मन्चो- 
चार कम के उद्देण से नहीं होता किनत परमेश्वर 
की स्त॒ति मुंह से हातो रहे यही प्रधान उदहंश है 
ओर कोई २ मन्त्र रेपे भी हैं जन में होम के लाभ 
कहे गए हें सारांश यह कि वेदमनजों के कहने से 
वेद की रक्षाही मुख्य प्रणेजन है । 

इसप्रकार कमकाण्ड बिवकुल निष्फल नहीं है अस्त, 

काइ २ रेसो शड़ग करेंगे कक वेदों में वॉभत्स 

कथाश क्यों हैं ० 

जत्तर-वेदों में तो बाभत्स कथाए' कही भी 
नहीं हैं) ऐेसी २ कथाएं भर्वाचीन महोधरादि 
भाष्यकार दिखलाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहों 


( १४ ) 
लगसक्ता? यह केवल भाष्यकार की बोभत्सबद्ि का 


दोष है.द प्रान्‍्त-जेसे किसो स्वासनो स्त्री ने किसो 
विधवा का नमन किया तो विधवा क्या कच्चतो है 
अथांत आशोरवाद देती है कि आओ बहिना मुभसी 
हा? बस इसीप्रकार मतलबी लोगों ने मनमाना अथ 
बेदां में नकाला है--शतपथदब्राह्मण के देखो ! 
शीवो राज्यस्याग्रसित्यादि० ( इत० बाह्मए ) 

धपब कोड़े शेसा कह्दे कि) अभ्वमेध में घोडे के 
शिक्न का संस्कार यजमान को स्त्री के सम्बन्ध से 
कहा है) इस से शेसा प्रकार वेदों मं बलकल हो उप- 
दिष्ठ नहीं हं) सो टोक ह परंत इस के सम्बन्ध से जार 
बीभत्सकथाश लखी हैं उन्हें पढ़ते हुए माना उलटो 
आती चतथापि ऐसा बीभत्सपना कभी भी प्रचारम न 
आया हो यह कहते नहा वनता क्यांक पदातानरूपक 
ग्रन्थों में यद्ट बात स्पष्ट २ मिलती है । 

पच्चीौससा वर्ष के प॒व॑ बीठु लागों ने जा २ ग्रन्थ 
बनाझ उन में शेसो २ बातों का उदश कर २ ब्राह्मणों 
की निन्‍दा की छे 3 


( १६ ) 


अब काई शेसो शदडुग कर के अस्त जो हो 
परन्लत बोभत्सकथारं तो भो उन में हैं वा नहों 9 

अजब को फेरते थे, और सावभीम राजा लोग 
इस से क्या जशतता उत्पन्न करते थे ? 

दस में हमारा समाधान यह है कि शतपथ में 
लिखा है कि-- 
आग्नवा अहृवः | आज्य सथः ॥ वातपथवबादह्मण 

अ्प्रवमेंघ गअ्थात अग्नि में घी श्रलना-इतना ही 
अथ है, उसो तरह ग्रन्थमभाहचय की ओर ध्यान 
देने से हारघ्चन्द्र) जनभेफ इरत्याद बातों का निर्वाह 
चहता है। 

अब केनापनिपद में एक यक्ष को वार्ता है, यक्ष ने 
स्राग्ग के सन्‍मख तण डाला) ओर आंग्न से कद्ठा कि 
इस तनके का त जला दें) आग्न से वषह्ठ [तनका न 
छल सका, फिर वाय से कछा कि ते इस तिनके को 
उड़ा लेजा)? वाय से भी वच्द तनका न उद्धसका 
शेसा कहकर जा हैमवति नामक ब्रह्मविद्या है उस 
का साहत्म्य दशाया हे, यत्र में मांध आद खान 


( १७ ) 


यह गपाड़ा अर्वाचीन पण्डितों ने निकाला है। 

काइर व्यभिचार के विषय में भी ऐवी हो केटियां 
निकालते हैं, कहते हें क क्‍या इन्द्र के पास मेन- 
कादि अप्सराण नहों हें ? हम नगद रुपिया दे क- 
जार में काई माल मोल लेवें ता इस में दोष क्या है 
तो भाद सोचो क ये बाते ऋछना कया तम्हें प्रशस्त 
दीखतो हें 9 कभी नहों । 

ग्रस्त , परुपमेध का अब थाड़ा सा विचार करें 
यजवंद के इस मन के देखेा-- 

चवरश्चयान दव सावतदरतान परासव ॥ 

यदभद्र तन्न आरसव ॥ य७० स० 

होम ते देवताओं का हो और मांस पशुओं का 
तथा मनप्यां का रक्ख तो कहो यह व्यवस्था कैसे 
ठोक २ ह ० झेसी व्यवस्था परमेश्वर बनाधेगा यह 
हमें ता निशुचय नहों ह्वाता? अर्थात शेसो व्यवस्था 
को अन्याय के सिवाय क्या कच्सक्ते हें) 

परमेज्वर की घ्यवस्था मे रेपा अन्याय नहीं कछे 
ओर शेसी निष्कारण हानि का वर्ताव भी नहों हैः 

* 


६ १८ ) 


देखे गे। सदुश परापक्रारोी ग़रोब पश्च का खाने के 
लिए वा यज्ञ के लिए मारने से कितनी हान होती 
हें--एक गाय चार छेर दूध देती हैं, इस दूध का 
गंटकर खीर (च्षञीर) पकाने से न्‍्यन से न्‍्यन निदान 
चार मनष्यां के [लू ता भो पाप्ठचिक अन्न द्वाता छह 
अर्थात प्रातःकाल सायडुगल दोनों समय का दूध 
मिलाकर आठ मनध्यां का पाषण होता है.यदि उस 
गाय ने दस महोने दूध दिया तो समझने कि चौ- 
बोस सा २४०० मनुष्यों का पालन उस-गाय के एक 
बेत मे होगा) इसप्रकार आठ औलाद औसत पकड़े 
तो ९६२०० उन्नीस हजार दोसी लागांका पालन होगा, 
बही गाय कोई यदि मार कर खाजाय ता पच्चीस तोस 
मनष्यां का पालन एक टंक का होता ह इसप्रकार 
यंक्त को रात से भी मांसभच्षण ठोक नहों हः 
अस्त, इन दनों मांसाहारियां ने राज्यबल के 
आधार से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ कियां 
हु कि, चेपाए बिलकल नन्‍्यन होते जाते हें, पांच 
दुपये के बेल के आजकल पद्चीस रुपये लगने लगे 


( १८ ) 


हैं, ओर गरोब लागों का दग्ध घत मिलने में यडो 
इी काठनाई हातो जातो है, जिम देश में बलकल 
मांस नहां खात उस देश म द्रध घो की खब दो बहु- 
तायत होरहोी है अथात वहां पर सच सर्माठ शचइतो है) 

अस्त, अब ला तो पश्मव॒घ ह्वाम मे ने करने के 
लए यक्तियां का तथा शास्त्र का विचार क्रिया, अब 
इस शड्ग का विचार करें क्लि अथवा कभी होम में 
पञ्य का मारते थे वा नहों १ 

हामदोप्रकारके हँ,एक राजधमसम्बन्धो) और दसरा 
सामाजिक,इतने समयतक्र सामाजिकद्टाम का निरूपण 
किया अब राजधमंसम्बन्धी जे हाम है उस की सब हो 
व्यवज्या भिन्न हैं) उस में पत्र मारने फी तो क्या हो 
बात हैं परन्त कभो २ मनपष्यां को भी मारना पडता 
है, यदुप्रसड् में उज़ारों मनष्यों का प्राण लेना यह 
राजधम विह्चित हैं) भयडुर श्वापदादि जा सती का 
उजाड़ते हैं वा मनुष्यादि को ह्ाान पहुंचाते हैं उन 
का मारना ठोंक हो है क्योंक्रि जंगली पञ्मओं का 
विध्वंस करना अत्यावध्यक्र है, परन्त सब ही द्वोमों 


६ 


में मांसाहर लाना यह सर्वथेव अयाग्य है) किसी 
प्राणी का पीडा देना-कह्ेा यह घम विहित कैछे 
होगा, और इतने पर भी बेचारों का मंझ बांधकर 
घंते मार २ कर उनका जोव लेना ता इंश्वरप्रणांल 
व्यवह्दार कभी भी न होगा | 

अब यज्ञ के विषय मं किसका अधिकार है णेसो 
कोई शड्ग करे ता जानना चाहिए क कमक्राण्ड 
में जिन की प्रवत्ति है उन्हीं का केवल अधिकार है 
कम से क्चारणाक्त थाड़ो २ जागत हातो हैं) उपा- 
सना मे विचार मे निमलता उत्पन्न द्वातों छे! फिर 
ज्ञान में विचार? दृढ़ता) और पक्कता आकर फिर वहच्द 
ज्ञानमाग का आधिकारों होता है) 

अब हम होम के विषय में छोटी २ अड्ढडूगओं का 
विचार करते हैं । 

कार २ कहते हें कि जब राजानयम से इन दनों 
ग्राम स्वच्छ रहता हे ता फिर हाम किसालये कर 
उनके प्रांत इमारा यह उत्तर है क्वि हमारे घर स्वच्छ 
बनाए बिना ग्राम कैसे स्वच्छ रद्रेगा?शर ग्राम के बाहर 


( २१ ) 
की दर्गन्धि कैसे दर ह्वोगो ? दुसरी शब्बभूग यह करते 


हैं कि जब आगगाड़ी में ( रेल के इज्जन में ) और 
रसोई के घरमें ता घुआं ( घृम्र ) बहुत उत्पन्न होता 
है फिर वष्टि भी बहुत हानाइी चाहिस तो फिर होम 
कस वास्ते करना चाहिए १ 

इसपर इमारा यह कहना है कि यह धृम्र दुर्गंध 
और दूषित रहता है इस से वायु शदु नहीं हाता? 

इन दिनों होम के न्यून होने से वारम्वार वायु 
बिगड़ रही है!सदा विलक्षण रोग उत्पन्न हेालेजातेहें । 

अबतक यज्ञ का विचार हुआ अब थोड़ा सा 
संस्कारों का भी विचार करे। 

२ भाग-संस्कार 

संस्कार कहते किसे हें ? इस प्रश्न का प्रथम 
विचार करना चाहिए। 

ज़िसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना इस-का 
नाम संस्कार है, इसप्रकार का स्थित्यम्तर मानवोथ 
प्राणियों पर दावे झतदथ आयलोगों ने सेलइ संस्कारों 
की येजना कीहै! परन्तु उन प्राचीन आश्थोकी इस 


( २२ ) 


से यह इच्छा न थी कक संध्कारों के कारण पंटाथ 
पत्नापांडे इमारा माल उड़ातवे आर आलसा बनें 
क्योंकि वे आचाय आय महाजन थे,ला फफर वे-अनाय 
अधात अनाडियां की समझ म क्योंकर मदत दंत । 
निषेक अर्थात ऋतप्रदान यह प्रथम संस्कार है! 
पिता निषेक करताहे इसलिए पिता ही मख्य गरुह। 
निषकादीनि कमाणि यश कराति यथाविंधि । 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गरुरुव्यते॥१॥मनः 
ऐसा मन में वाक्य है) पिताही का सब उपदेश 
कोर संस्कार करने चाहिए,प्रचा४ का वणन छान्‍्दो 
म्यटपनिषद्‌ सम किया हैं उस स्थल पर गभ 
धारण करनेवाली स्थियों का क्या २ पदाथ खाने 
चा।इये ।जस से पत्र के शरोर आर बाहु मे दुढ़ता 
ग्राती है यह मख्यकऋर विचार किया हे, प्राचोनक्राल 
के आयलाग केवल अमाघवीय थे, ओर सस्त्रयां म भा 
पणावय होने के कारण वोयाकषता रहता थो, पु- 
चेष्टि-यह गह्स्यामस््रम का प्रथम धम हूं | 
४ पुसवन-इस सस्क्रार का प्रयोजन वीय को पुन 


( रे३े ) 


जरोर म कसप्रकार जमावे इम याजना के सम्बन्ध 
से है, वोय में सदा स्थिरता, दढ़ता ओर नेरोग्य 
गगा रहने चाहिए) अन्यथा विकृत वीय से संतात 
म नानाप्रजार के विकार उत्पन्न होते हें) एतदथ 
सत्रकारों ने आषधियां बतलाई हैं, वीयवद यथे और 
जान्त्यथ वषभर ( सालभर ठकऊ्म ) परुपों का ब्रह्मचय 
रखना चाहिए शेसा भी निबंध कहा हुआ हैं। 

३ सीसन्‍्तोन्नयन-र्त्रियां का अकाल में गर्भपात 
होने को बड़ी भीति रहतो है सो वह न है। और 
निरोगीप॒ष्ठ पदाथां के सेवन से आर मनके उत्साकह् 

चुने मे, गभ को |स्थात उत्तम रहे एतदथ इस सें- 
स्क्रार को याजना है। 

9 जातकमें-इस संस्क्रार के विषय म विश्वेष द्वोम 
करना कहा हैकारगा कि सतिक्ागुह का ( जच्चा 
के घर का ) अमंगलपना दुर करने के लिए सुग- 
न्धवधक होमकरना येग्य हैं) बच्चे को नाभि काटने 
से दःख न हो,जच्चा सखीरहे, इसप्रकार इस संस्कार 
का उहंश है । 


( रे४ ) 


४ नामकरएण-नाम रखने मे भा काइ भल न कर 
यहां तक प्राचीन आयलेगों को बारीक दाष्ठ थी 
नाम का सुख से उच्चारण हो)! उस म॑ मघुरता रहे? 
इसलिए दो अच्षरवाला वा चार अद्षरवाला नाम 
होवे ऐसा कहा हैं युंदी व्यथ लम्बा चाड़ा नाम न 
होवे, नहीं तो कभी २ इन दिनों लोग मथरादास, 
गोपवन्द! सेबकदास झेसे लम्बे चाहे नाम रखकर 
गडबड मचाते हैं) कभी? कोॉडोमल) वा भिकारीमल? 
घोंडया पथया आंद विलक्षणा नाम रखते हैं, दन- 
दिनों सब प्रकार पागलपना फैलरहा है फिर नाम 
रखने मे दोष हा! तो आश्चय क्या है ? दोष 
देने में कछ भी उपयोग नहीं) स्त्रियां के नामों म॑ भी 
मधरपना होना चाहिए जसे भामा, अनसया, सोता, 
लापामद्रा? यथादा, सखदा रेसे २ प्राचोन आयलोगों 
को स्त्रियों के नाम होते थे । 

६ निष्क्रमश-कओ मल शरीर के बच्चों के बाहर हवा 
खाने के लिए ले जाना यही इस संस्कार का मखय 
उहंश है । 


( २५ ) 


७ भ्रन्नप्राठइन-येग्य समय में बच्चे क्षा अन्नप्राशना: 
यदि प्रारम्म न करें तो बड़ा हो दःख छ्वता के इस- 
लिए दस संस्कार को याजना है । 

८ चडाकम्ं-मस्तक म उष्णाता उत्पन्न न हा आर 
उष्णु बाय में पसीने आदि के कारण मैल जमता है 
बच दर होवे इसालए इस संस्कार को योजना को हैं । 

९ ब्रतवप- यज्ञापवांत) परुषों का ववद्यार भक समय 
उत्साह हो इस उहूं ग से व्रतवंध विषय में विशेष नियम 
टचराए हैं अथात बनाए हैं? स्त्रयों को भो विद्या- 
सम्पादन का अधिक र पहिले था, और उस के अन 
कन उन का भी व्रतबंध संस्कार पव में करते थे! 
विद्वान अथात ब्राह्मणलाग)बायकुलेत्पन बालक का 
विद्यारम्भ के समय कापास का अथात रुद का यज्ञो- 
पवीत विशेष चिन्ह जान धारण करने को देते थे, 
इस के धारण करने म बड़ी ही जवाबदारों रहती 
थीं) क्रय वैश्यादिकों के बालकों का भी कार्पास 
का ते नहीं किन्तु दुसरे पदाथों का यज्नोपवीत घारणा 
करने के लिए देते थे) याद ठीक २ विद्या सम्पादन 


( हैई ) 


न हुई तो चाहे ब्राह्मण हो कुल में उत्पनत्र हुआ हे 
तो भी उस का यज्ञोपवीत छीना जाता औरठस को 
'अरप्रातष्ठा हैती, उसी तरह शुद्रादिक भी उत्तम वद्या 
सम्यादन कर २ ब्राह्मणत्व के अधिकारों द्वाकर यत्ञो- 
पबोत धारणा करते थे,इसप्रकार को व्यवस्था प्राचीन 
स्रायलागों ने कर रक्यो थी इस कारणा सब ज्ञातक 
पुरुषों के और स्त्रियां के विद्या सम्पादन करने के 
विपय मे उत्साह बढ़ता रइता! विद्या के आधिक्षारा- 
नुमार उत्तम! मध्यम कनिष्ठ रेते यज्ञोपवोत के भ्रषय्य 
मबों का धारण करने के मिलते रहते थे। 

१० तदनन्तर वेदारम्भ और ग्यारहवां वेदाध्य यन-+ 
समाप्ति अथात समावतन मेप्ते दो संस्क्रार हें) 

१ २बिवाह-इम संस्कार का-आगे जब इतिहास 
विषय में व्याख्यान देंगे ठम समय विचार करेंगे 
टन दिनों महर्तादिक के विषय मे जा आडम्बर मचा 
रखा है यह केवल बलात्कार ( जबरदस्ती ) है । 

व्यथ ही कालचेप न हा और नियमित समय 
पर सब वार्ता हो इसलिए क्रार्लानयम के विषय म 


( २०७ ) 


ध्यान देना अत्यावश्यक्र है! परन्तु उसो के शा- 
स्‍त्राथे में व्यथे टांय टांय करना अनुचित है, इसी 
प्रकार पहिले आयलोाग स्वयंवर करते थे) एक नाड 
सार और मनष्याण आधसा और अमक ग्रह नहों 
मिला और फलानी राशि टेढ़ों हुई इत्यादि गपोड़े 
उन विनां में नहों श्रे, 

१३ गाहेपत्य-गचहसण्ाश्रम से प्चमहायज्ञष करन 
पढ़ते हैं इस का विचार भी आगे इतिद्रास विषय 
मे व्याख्यान देते समय करगे। 

१७ वानप्रस्थ-पत्र का बेटा होते हो गहलस्थाम्रम 
मे वाम करने वाला गहस्थो वानप्रस्थाश्रम धारग् 
करे ऐसी याजना थीोो वानप्रस्थाग्रम मे धर्मांघमंका 
और सत्यासत्य विपय में ।नणय होता रहता था। 
क्योंकि विचार के लिए समय मिले और गुण दोष 
का निशय करने में आवे इसलिए वानप्रस्थाग्रम को 
याजना को हे । 

१७ संनन्‍्यास-धमम की प्रवत्ति विशेष दो और जन- 
चित करने में आवे इसलिए यह आश्रम है । 


६ देक .) 


१६ अन्त्येछि-आश्वलायन सत्र में इस संस्कार का 
वगन किया हैं, आज कल हमारे देश मे अन्त्याष्ठ 
के तोन प्रकार जारो हैं) काद ता जलाते हें ता काइ 
जड़ल म डालआते हैं ता तीसरे जलसमाधि देते हैं । 

प्राचोन आयलागां म॑ अन्त्येप्ठि यज्ञ है? उस म 
दहनप्रकार मष्य है, अब मद का गाडनेवाले शेसो 
शड़ग कर कक जलाना बड़ी नष्टरता &) परन्तु मुस- 
लमानादिकों के विचार करना चाहिए कि मर्द को 
जमान म गाड़न से राग का उत्पात्त हातो हैं । 

कोइ २ एसी भी श्डका करेगा कि जल में 
देह डालने से मच्छियां उप्ते खातों हैं ता क्या यह 
परापकार नहों हैं ? परनन्‍त छल बिगड़ता है 
इस का भी ता विचार करना चाहिए? गंगासदुश 
महानादयों म प्रंताों का डालने से जल म 
वक्कार उत्पन्न ड्वाता है ता फिर छोटी मोटी नदि- 
यां को ते कथा क्‍या हैं अब गंगा में हॉंडियां 
ले जा कर बचुत से लोग डालते हं तो बतलाओ 
यह कतना भारी भेलापन है ? मरे इए प्राणेका 


( २८ ) 


देह मत्तिका है! उसे गंगा में डालने से क्या लाभ 
होगा 9 बन में फेंकने से भो दुर्गन्धि उत्पन्न हो कर 
राग उत्पन्न होता हैं इसे कहने को कोई आवश्य- 
कता नहों ४ । 

इस से प्राचीन आयलोागों ने दहदनविधि ही के 
मख्य माना ६ आर यहां टाक &) व स्मथान भमा 
में रक्त वेदी बनाया करते आर उसे पक्की इटों से 
बांधते और फिर उस में मृतरेह्ड का जनाते समय 
बोस सेर घलत डाल कर चन्दनाद सगंधित पदाथ 
भां डालत थे. शक्तन यजवद क १६व अध्याय मं इस 
विषय का वन कया है 

आज कल अन्त्येष्ट सस्क्रार यथाविधि नहों 
होता? नाममात्र होता, अलबता कट्डाओं को चैन 
उड़ती है, सो यह जबरद॒स्‍्तों हैं! सवों के उचित 
है कि फिर संस्कारों का सुधारें! जिस से कल्याण 
है) श्रोम शान्ति: शान्ति: शाघ्ति: ॥ 





अ(व्यपुस्तकप्रच। रिणो रुभा को ओर से 
प्रकाशित हुई पुस्तकों को सची 
राधास्वाम।मतखडन प्० 5) 


ओऔमदयपानन्द्सरस्वतीज्ती महाराक्ष के व्याख्यान ६ 
इ्श्वरातिद्विविषयक प्रदनात्तरसतादित ( १ ) मछ )। 


५ 


व धमाध्थमंविषघषयक ,,  ( २-३ ) ,, )॥ 

वे वेदविषयक ( ४ ) ,, )॥ 

व जन्म विषयक (५) »+ 2 

व यज्ञ, ससस्‍्कारविषयक ( ६०) ., )॥ 

, वे दातिहासविषयक ( 3७) ,,. )॥ 
४ वा इतिहासविषयक ( ८) ,, औ)॥| 
पुराणों की शिक्षा » डैंढपाई 
सतकश्रा दर विषयक प्रश्न , डेंढपाई 
लिड्गपुक्नाविधान उदू 9... .)! 
फर्यादपोप उदूँ ५. ४) 
सद्गीतस ग्रह भाषा ४. )॥॥ 
बंदीशाखाथ 9. £#) 


मसलिनियोग-टीज़िलियम साइव के लवाब में,[०. ८“) 
इक ठ्ी लनेधालोा फ्रे लिये विशेष नियम :-- 
पघिलने का पता--पैस्‍्तका ध्यक्ष आस्पेस मान---अल में र 


""का+स्का>म्का०म्का/त्कम्क,कः, कु 


श्री१०८श्रीदयानन्दसरस्वती जी 
महाराज के वयारूयान ॥॥| 

(७) 

इतिहास विषयक 

9690 6:6७- 

शिसको 

पं०गणेशरामचन्द्रशर्म्मा उपदेशक मारवाड़ ने 

मअहाराणएय से 

मागरोभाषा में उतथा किया 

आर 

या० रामबिलास सारदा मन्सचों ने 


आय्येपस्तकप्मयारिएणी सभा रामस्थान की 
ओर से प्रकाशित किया 


अजमेर 


वैदिक पम्ह्रालय में मुद्रित हुआ 
सं० १९.५० फाहगुन 


गर्व _)॥ 


राणा लय 





प्रथम धार ९००० 





ओश्म 
ता० २४ जोलाई सन्‌ १८७५ इ० 


श्री!०प्स्ामीदयानन्दसरस्वतीजी 


का व्याख्यान-३ 
इतिहासविषयक 


आज >च्चथथ ८ 5:20 अल्किसि स->-++ 


ग्रोश्सू यतो यतः समीहस ततो नो भ्र- 
भय॑ करु॥दान्नः क्रु प्रज भ्यो भयन्नः पद भ्य 
॥ १ ॥ य० स० भ० ३६ स० २२ ॥ 

इतिहास-यह आज के व्याख्यान का विषय है । 

क्रम २ से यह व्याख्यान होना चाहिए) इति- 
झस अथात ४८इतिशसो नाम वत्तम दृतिवत्त अथात 
ग्रतोतवान को इातहासक इते हैं। इतिहास जगदर्त्पात्त 
से प्रारम्म देकर आज के समय तक चला आता 


( ३ ) 


है। जादत्यत्ति के सम्बन्ध से दो एक प्रश्नों का ।व- 
चार करना पड़ता है? जगत कैसे उत्पन्न हुआ आर 
किसने उत्पन्न कया ? 
नासदासीत्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो 
व्योमा परोयत्‌॥किमसावरी वः कुहकस्य वास्मेंत्न- 
स्भ किमासीदुहन गर्भीरस्‌ १ऋ अ.<थय.9व.१७ 
मल में प्रकृति भी नहीं थी और न काय हा 
था, उत्पत्ति, स्थिति लयादि के काय कहते हैं? सत॒ 
अगथात प्रति का वणन संंख्यगास्त्र में ॥कया 
है,उस शास्त्र में सत्व रज, तमा गुण को जे समावस्धा 
है कही प्रतात ६ ऐसा माना है, मांख्यमत्र देखा ३-८ 
प्रकतिति आगे उत्पति कैसे हद इसावपय में 
सांख्यशास्त्र का सत्र नीचे ।लखे अनुसार ह:- 
सत्वरजस्तमसा सा म्यायस्था प्रहातः प्रहतें- 
महान्महतो5हंकारो 5हंकारात्पञ्चव तन्सात्राएय - 
भय सिन्द्रियं पठवतनमाश्रेम्यः स्थलभतानिप- 
रुष इत प्ाबदातगण। ॥3॥सा.भ., १ स,६१॥ 


( ३ ) 
मल में प्रकाति नहीं थी तब मे का काय कैसे 


पड 


छुआ इस ववपय में याद सशय काइ करे ता उस 


श्र 
शा 


के नए एक्र दष्टरान्त है सो पढ़ा-- 
भमि पर आस पड़कर घाम पर वक्ष को पत्तियों 
पर उस के बन्द बनजाते हें, इस से यह आम पश्नो 
का आवरया नहां जाता! इसो तगह पाइले कऋमो- 
एकारका भी आवरण नहाों था" इश्चर को इच्छा हो 
फर उसने साप्ठर उत्पन्न का खवाभा काइ २ कहल हछ 
खीर टठम्स निः्बंवचन का प्रमाण देते हैं 
तदेक्षत वहः स्यां प्रजाये ये।त ॥ तेत्तिरीणों - 
पान ० वद्यानग्दवक्क अनु ० ६ 
परन्‍्त इम वचन से इच्छा छो प्रकार का बाघ 
हों द्वाता) कथा क इच्च शब्द का उपयाग [कया हैं 
इस घात का अथ दश्न ओर अकन हे. परन्त इच्छा 
प्रथ नहीं #) इश्चर के इच्छा हु३ यह यात सम्भव 
नहों होती! इच्छा होने के नए किसो भो वात्तों 
को चाधप्राप्त सनी चाहिए! सा इश्चर का सह्ठि में 


कौन सो वस्त अप्राप्त है? अथात कोई भी बअअप्राप्स 


( 8 ) 
नहों, फिर इच्छा करनेवाले का दंशः काल! वस्त 
परिच्छेद हे।ते हैं यह बात भी इंश्चर में नह्डी सम्मव 
छहेती) इसालणए इंध्वर को इच्छामात्र से साष्ठि उत्पन्न 
हुई ऐेसा कहना अयाग्य हे । 
मलमें प्रकात हुई ओर-प्रकृतसे सारी सांध्ठउत्पन्नहुद । 
ऋतउञ्च सत्यज्वचाभीड्ात्तपसो5पध्यजायत ॥ 
ततो राज्यजायत ततः समद्रो अणेवः ॥ १ ॥ 
समद्रादणवाद्ि सं वत्सरो अजायत ॥ अहो 
रात्राणि विद हृश्वध्य मिषतो वदशी ॥ २॥ 
सय्योचंद्रमतो घाता यथापवेमसकल्पयत्‌ ।दि व- 
>च प्रथिवीज्चान्त रिक्षमथा स्व: | ३ ॥ ऋ७० 
झस० ८ आ० ८ व० ४८॥ 
तस्माहा एतस्प्तादात्मन आकाडा$ सम्भतः 
आकाशाद्ायु:, वायारहक्‍न्‍्निस, अम्नेराप+, अदृभ्य 
प्रथिवी एथिव्या ओषधयः, ओपधिभ्योद5न्नपत 
अन्नानद्न तः, रतसः परुषप:, स वा एव परुषो 
अरससयः:॥ ते ०आर ०वद्यानन्दव छी मन ० १॥ 


ज् 


५) 


आक्राश विभ होने से सब पदाथां का अधिक- 
रगा है ओर उम से भी विभ और अतिसदम परमात्मा 
कै) ग्राकाण इणश्वर ने उत्यन्न कया । 
आकाठाघ्तछिंगात्‌ ॥ व्याससत्रमत 
आा! ख बलह्माा ॥ य० स० 
मग्राकाण ओर परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध 
है, अव्यक्त प्रकात की जा अव्यक्त स्थिति उसी को 
आक्राश कहना चाहिए, अब कोई सेमी शद्भुम करें 
कह ग्वर्के जगत उत्पन्र करनेका क्या प्रयोजन था ? 
इस शड़ग का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन 
हु के के 
शब्द का सच्चा अथ क्या हैं ? यह देखना चाहिस्, 
जिस प्रकार को इंपा जगठल में दिखाई देतों है उस 
प्रकार की इपा इच्चर में सम्भव नहीं हा ती) इसलिए-- 
यमर्थमधिरुत्य प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम ॥ 
गोतमसत्रम्‌ 
यह प्रयराजन शब्द का अथ यहां सम्भव नहों 
हेता) च्षधानिर्वात्त के नस प्राकर्सादि करनों प- 
हतो हे) इस में ज्धानर्वात्त यही प्रयाजन है! अब 


( ६ ) 


इंब्र से कोई भी पदाथ बड़ा नहों हे कोर न 
दिलकल ईश्वर को प्रवत्न करनेवाला हो काइड प- 


दाथे है नए इंघ्र के काम में उपरोक्त अथ 
का प्रयोजन भो नहों सम्मव होता, दूसरा सक्र रुमा 
भी विचार है कि उपर लिखे अनसार जा शड़ग करे 


उस से हम यह पछते हें कक भाइई ' साप्ठ न उत्पन्न 


ने में एण्वर का क्या प्रयाजन हू ? याद तम से 
सप्ठि उत्पन्न न करने का प्रयाजन नहीं कच्ठते बनता? 
ता हम भी साप्ठि उत्पन्न करने का प्रयाजन नद्ठा 
कच्ते. फिर तम्हारीं हमारों बराबरों तो अवश्य हो 
हट परन्त शेसा नहों है; सांप्ठ उत्पन्न करने का 

रगा रेसा है क्र इश्चर क्रा सामथ्य ।नष्फल न जावे 
इंपवर की शजक्ति प्रकट न हुई अथात यदि उम ने 
जगत उत्पन्न न क्रिया ता फिर इृश्वर के बांच वह 
क्ति रहने पर भी उम का क्या उपयाग वा लाभ 
हूं ०9 उंएपवर का सवणाक्रमत्व ॥नष्फल हागा)? सव- 
जाक्त इस जब्द में रचना, धारणा, दया इत्याद 
गयीं का समावेश जड्वाता हैं इसालस साष्ट उत्पात्त 


्ं 


१५ 


( &$ ) 


विषय में शक्तिसाफल्य होना यहो प्रयोजन है| के:इ२ 
कहते हैं क्रि इंश्वर ने यह जगत लीला से उत्पन्र 
किया) उम में जगदुत्यति का प्रयोजन लोला हैं? 
परन्तु यह कहना मयक्तिक़ नहीं है) क्ये।कि ईप्वर 
यदि प्रमन्न अथात सखानभव लेनेवाला होगा तो 
उस में अप्रमन्नता अथात दःख को भी सम्मातना 
डेगी, इउर्मालप सप्तनि उत्पात्त का कारण इंष्वर- 
लाला हैं छत्ता जा लाग कहत |€ वचह्द कद्दना त्याज्य 
है, काई २ छेमों भी शत करते हैं क् प्रथमबीज 
उत्पन्न हुआ वा वक्ष पदा चुआ ? सा इस का उ- 
तर सुने । 

याद छेसा कहें कि प्रथम बोज उत्पन्न छुआ तो 
वच्त के बना बोज कहां ते आ पड़ा इस प्रकार 
का भगडहा आ पडता ६, भला प्रथम वच्त हा का 
कहें ता भो बीज के बना वक्ष कते हुआ, ? इधर 
से भो कगड़ा आ पडता हैं इस प्रकार उभयत: 
( दानां आर से ) पाशा रउजः प्रसंग प्राप्र हुआ, वच् 
प्रसंग न आवबे इसलिए इम शेसा कहते हईं क प्र- 


(८) 
थम बीज हो आया क्योंकि सब जगत का बीज 
इंबवर ही है? वहां से सब उत्पन्न हणए, अस्त-पति- 
ब्रता का एक बड़ा हास्यजनक दष्घ्रान्त छे) अपनो 
उपास्य देवता के पास ॥कसों पत्व्रता ने यह वर- 
दान मांगा कक मेरा जो पंत अभी हे वहीं अगले 
जन्म में मेरा पति होवे, तब उम्र देवता ने उस 
के वैसा हो वर दिया? फिर आगे वह परत मुक्त 
हा गया श्रथात जन्म मरण से छूट गया, ता बता- 
ओ अब झेसे प्रसड़' में देवता के बरदान को सफ- 
लता केसे होनी चाहिए ? इस प्रकार को शट्डुग कर 
नाना प्रकार के तक लाग करते हैं, उन के प्रात इतना 
हो उत्तर है क मक्त जा प॒ण्यात्मा पांत उस के स- 
त्सग से उस की पतिद्वता सत्रों मुक्त होगी फिर दे- 
वता आदि के वरदान होने का बिलकल हो प्रयो- 
जन शेष नहीं रहेगा, सारांश-सेसे उलटे साधे द- 
पान्‍त में या भाषणा में न पड़कर शान्त रीति से ब- 
चार करना यह हमारा धम हे, अस्त-अव्यक्त प्रकात 
अथात शून्य से वाय उत्पन्न हुआ, वायु से आंग्र 


(& ) 


उत्पन्न इुआ, आंग्र से जल उत्पन्न हुआ, जल 
पथ्वा उत्पन्न हुइद, यह मत्र व्यत्रस्था परमाणओ 
छुइ, एक परमाणक्रा अगाक्र होता के तोन अग़ाक से 
एक जसरंगा द्वोता है.त्रमरेण का लक्षण समा किया है । 
“जालान्तरगत भानां स॒क्ष्म यद्‌ दृश्यत रजः । 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेण प्रचन्षते॥ १ ॥ 
मतुः 
यह उत्पत्तिकाल की व्यवस्था चुइ) आगे प्रल- 
यक्काल में त्लसगंण का ट यणाक होता हैः? द्व यणक के 
आग होते हैं, ओर अगणा के परमाण होते हें यह 
प्रलयव्यवस्था हे, अब इष्वरसामथ्य ही उत्पात्त 
को सामग्री है) इृश्वरसामथ्य ही जगत का उ- 
पादान कारण है यह इंश्वर के साथ सनातन सांष्ट 
उत्पत्ति के पव से है । 
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| अआक 


यह सामध्य प्रकट हुआ तब हो माष्ठ हु और 
इफ़्वर में इस का लय होने से प्रलय उहोता ह पघ्रत्यन्त 
प्रजय अब तक नहीं हुआ, वायु तक भो प्रलय नहीं 


(१० ) 


हुआ्रा, जल प्रलय चुए दें अग्नि तक प्रलय हुआ है 
छांटोग्यरपानषद ) ( छेतरेयउर्पानषद ) 
तद चुत तत्तेजो5$रूजत्‌ तदपो5सूज्त तदन्न- 
मरूजत ( छांदोग्यउपनिषद ) तदेक्षत तदपो; 
सख्जत तदन्नममसजत ( एतरयउप० ) 
पज्चमचहाभत अननल परमागाओं का संचय 
हाऋर उत्पन्न हुए,उमा प्रकार डाट्रजमाए आर जांव- 
माष्ठ के असख्य बाज हैं 3 यह भो इष्वरणाक्त है? 
उसत्तो तरद्द झक्रजाताय वजातीय परमाण हें . एऋ 
बाॉज में अनन्त बीज उतठपन्न करने की शक्ति है । 
ओषाध से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से रेत उत्प- 
नत् होता हे) आर रेत सेशरोर उत्पन्न होता है ! 
गप्रव कोई समा शडग करे [6 रेत कपानश चाहइए 
सब पदाथ एकमाचन्र अ्रत्न से हो उत्पन्न होते हैं ? 
याद छेसता कड़ा जाथ ता उस में क्या हान हें ? इस 
का उत्तर यह ह कक जावमाए म॑ मंथनां साषप्ठ का 
भागह तो उम्तम॑ केबल अन्नग्रहणा से हो नह उत्पात्त 
नहीं होतो,रेतसिह>चन की भी आवश्यक्षता हेतोंहै) 


( ११ ) 


तप्लोी धध्यजाय त ॥ 
घाता ने सष्टि कैसे उत्पन्न की इस विपय में वर्णन है 
सयोाचन्द्रमली घाता यथापवेमकल्पयत्‌ ॥ 
दिवठख प्रथिवी>िचान्त रिक्षमथों स्व ॥ १ ॥ऋ ० 
यथाप व) कहने से कल्पकक्पान्तर में सप्ठि- 
मेद है सेसा कच्चना विलकल अयोग्य है आर यथापव 
आअब्द से जेमा उस के ज्ञान में था वेमाही उसने यह 
विश्व रचा सेसा भो बोध हाता हैं। 
तस्मसाओञ्व दवा बहथा सम्प्रसता: । 
साध्या सनष्या: पदावा वयाल ॥ 
अर्थात उस के अनेक सामध्य के कारण सृष्टि 
उत्पन्न हुई । 
तती राजयजायत ॥ 
इन सब बाला का विचार म्त्याथंप्रक्राण और 
पञचमहायज्न आदि पस्तकों में मली भांति किया गया हैं । 
यदि इंश्वरनें धथापत्र जगत उत्पन्न नहीं किया 
रेसा कहें ता क्या नवीन जगत उत्पन्न करते समय 
उसने परानो भला के सुधारा है ० अथवा जो उसे 


( है२ ) 


कट €- 


वदित नथी क्‍या रेसी बातों के उस में डाला 
है? कभी नहों ) दस रुथल पर तक का अप्रतिष्ठान 
उत्पन्न होता है और अनवस्थाप्रसंग भी आता है 
और फिर इंघ्वर की सर्वत्नता में दोष आकर पत्रां 
नवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग आता है। 
सबों के पश्चचात मनपष्यप्राणी उत्पन्न किया गया 
वे मनष्य बहतसे थे, अन्यान्य मतों में तो दो डी 
मनष्य थे छुपा मानते हैं सो टोंक नहों है ) इस 
प्रकार रूुप्ठ को उर््पात्त का इंतिहाम हाचका । 
अब मनप्यमांप्ठ हाने पर मनष्यजाति का दात- 
हास प्रारम्भ करना चाहिये । 
ग्रनेक देशा के अनेक लोागा में प्राचोन कातन मे 


अनेक ग्रन्थकार होचके हें उन सब ग्रथकारों का 
प्राचीन होने के कारण हम मान्य करने के लिए 
कहना कितनों अणेग्य वात है हमें मत्यासत्य 
निणय करना आता है) कही टग लोगों के पस्तकों में 
यह कहा हो कि मनष्या का मारकर चोरी करना 
चाहए्तो क्या वह ग्रंथ प्राचीन है इ्सलस उस की 


५ 


( हरे ) 


सब बाते मानना चाहए कभो नही? व्यथ हो परानी 
पसतका का नाम रखकर दाम्मिक मत का माहात्म्य 
बढ़ाना? इस उव्याग को क्या कहना चाहिए १ 
अच ( असिदं बहिरंगमंतरंग ) इस न्याय के अन- 
कन अनेक दमरे देशा का ईदतिहास छाडकर अपने 
ही देश का इतिहास कचइना याग्य है, प्रथम मनप्य- 
जाति हिमालय के किसो प्रान्त में निमाण हडं-- 
सता मानने से प्राचीन आयग्रंथां को परदेशम्थ 
लागों के यंथ्रां के मततां के साथ एक्रवाक्यता शाती 
है, और प्राचीन आयलेगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
ऋंद्दा है :-- 
सर्वेपान्त स नामानि कर्माणि च एथक एथक॥ 
वेदशब्दे भय एवादी एथयसंस्थाश्व निमंसे ॥ १ ॥ 
टस वचन के अन॒कल आयलोगों ने बंदों का 
गअनकरणा। करके जो व्यवस्था को वच् सवच प्रचालत 
है उद।हइरणाथ-सब जगत में सातही वार ह, बारइ 
ही महोंने हें और बारह हो राशियां हैं, इस व्य- 
वम्था को देखो अब भिच्च २ भाषाश कैसे उत्पन्न हुई 


( १४ ) 


इस का विचार करना अत्यावश्य क्र ऐ-द स सम्बन्ध 
से यहदोलोगों में एक्क खेमों कहानों है कि उन के 
पृवज सवा इतना ऊंचा एक ब्रज बनारदे थे इस से 
दूश्खर उन पर अप्रमन्न हुआ और उसने उन को 
बोली में गडबड मचा दी बच्त इसो से जगत में अ- 
नेक भाषाएं उतपत्र छुइं) सो यह कल्पना बिलकुन 
ग्रत्रण्स्त है । 

देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद करे ऋरमा एक 
मलभाषा से व्यवहार में भेद पड़ कर मिन्न २ भाषारं 
उत्पन्न चुई । 

योब्रद्माएं विदधाति पते यो वेदांश्व प्रहिणोति 

तह्मे 6 

वेदाध्ययन और ध्यध्यापन, इन दोनों कामों में 
बह्मा-आदि ब्राह्मण, आदि आचाय ओर घआदि 
गुरू ६ उस का पुत्ावराट और उस से परंपरा से 
स्वायम्भ मनतक वेद का उपदेश क्रित प्रकार हुआ; 
यह्द सत्र व्यवत्या मनस्मात मे कहां चुई ६ | 

मनय्य्ताष्ठ उत्पन्न होने पर सेऋ मनष्य जातिद्दो 


( १४ ) 
घी पश्चात आय ओर दस्यः ये भेद हुए । 
“वि जानीद्यार्यान्ये च दस्यवो ० 
( ऋग्वेद साइता ) 
अर्थात ऊपर कह्टे आय और दस्य, आये शब्द से 
विद्वान नाग आर दम्य कहने से दपष्जाका बाचच्वता हे, 
फिर आया में गगा कर्मानसार चार व हम, व्राहमस्म 
ध्रधात परणाविद्वान) चीलिय अथात मध्यमविद्याधि- 
कार) वेष्य अथत कनिष्ठ विद्याधिकारी, और श॒द्र 
अर्थात अविद्या का स्थान हो समझना चाहिए | 
ब्रा. णाइिकां का याजन अव्ययनाद मख्य 
घम हूं वष्या का कापक्रम) व्यापाराद! पाढ्ा का 
सेवाद कम ह उसो तरह राजधम) यदधम अं 
साचयां के कम धम हूं! इस प्रकार चार वण हुए 
टू्स के आगे चार आश्रम हुए)! इन चारों आजमा 
का विचार अन्य प्रसहः मे हो चक्रा छ अब मनओ 
का धमेणशासत्र कान सो स्थिति म है दस का वि- 
चार करना चांहए, ऊसे ग्वाले लाग दूध में पानी 
डाल कर उस द्रव के बढ़ाते दें और म्गल लेने- 


( १६ ) 


वाले का फंसाते हैं) उसी प्रकार मानव धर्मशारुच 
की अवस्था हुई है, उस मे बचुत से दुष्ट चेपक 


पा 


इलाक हैं, थे असल में भगवान मन के नहीं हैं! 
यदि काई कहें कि यह कैसे ? तो इस का प्रमाणा 
यह है कि) सकंदर ( कुल ) इन श्लोकों के मनु- 
स्छति की पदुति से मिला कर देखने से वे प्रलाक 
सवधेव अयक्त दोखते हं, मनमदण श्रेष्ठ परुष करे 
ग्रथ में अपने स्वाथसाधन के लिए चाहे जैसे ब- 
चनों के डालना बिलकुल नोचता दिखलाना है, 
अनुर्भात स्वामी नाम कर के कोई महान पण्डित 
था उम के मंह से पंस इस प्रयोग के स्थान मे 
पुंत्त ऐसा अज्द प्रयोग ।नकतला अब उसी को उप 
पत्ति कर २ पॉण्डत लागादखलाते हैँ |क वद्ध शद 
ही है, मृढ़ लागों को रीति कुछर कव्यों के सदृशहे 
कव्व का किसी जानवर के व्रण कट दिखाई देते हें 
परन्त उन्‍्हों जानवरों के शरद भाग नहीं दीखते) 
अशादुर्यां कट दिखलाइ देने लगतो हें)इमारे पाडत 
भाइयेंका स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है । 


( १७ ) 

भागहेए आरम्भः कायात्‌ दो पं कोपेन परयेत ॥ 

कमी ने गास्त्रशच्द का उपयाग किया तो 
झट प्रथम ही पुन लग जाते है कि “ शास्त्रस्य 
केा5इथ:» शेसे २ प्रनन पकछ कर वितण्डाबाद करमे 
का उन का बडो हो हास हा रही है, परनन्‍्त ।व- 
तगडावादों का केाइ वितगडाबादी ही मिले ता वह 
मरहजहो प्र्ननकालेगा कि शकारस्य काएथे; सत्न- 
कारम्य क्राध्थ अनम्वारस्य काउथ: . आर इस प्र- 
कार फिर बचा वितगद्ा होगा इत्यादि, से भाई 
वितण्डावाद छाड कर के शान्तवत्त धारण कर 
वाद करे यह इमे योग्य ह । भगवान पतऊ्जानिजी 
ने महाभाष्य ग कहा है क्र जा दाडेगा सो गिगेगा, 
उप्त में कुछ दाप नहीं, 

धावतः स्खलन न दोपाय भवति” महा० 

इस वचन के आधार से हमारे वोननव मे कुछ प्र- 
माद अथवा अजाट प्रयोग नकल आधे ता पशण्डितों 
का उस का विपाद न मानना चांहए-हम सवज्न 
नहीं और सब बाते इमें उर्पास्थत भी नहीं) हमारे 


५ रैष ) 


बालने में अनन्त दोष होते होंगे इस का इम्े 
ज्ञान भी नहों है! दोष बतलान पर हम स्वीकार 
करेगे, सत्य की छानबीन हे।नी चाहिए वितण्डा 
न झ्षनी चाहिए, यही हमारी ज्रट्टि में आता है' 
गुगालेश होने पर ले लगे और दोष को क्षमा हानी 
चाहिए) ग्राग्तता अथात जम) दम, तप ये ब्राह्मणों 
के मख्य गगा हैं, और जिन में ये गण देंगे निरुस- 
ठेह वे हो ब्राग्हण हैं) व्राहणें। का काम अध्याप्न 
है, उसी तरह उन की -गीविक्रा अध्यापन, याज- 
नादिकों की दक्षिणा से द्वात्त है, व्यथे प्रतिग्रह 
लेना अप्रशम्स ही है ! 
उपासत ये गृहस्थाः परपाक्मबदय: । 

तन त प्रत्य पदार उन्‍त्यद्ांददा।यनास॥सन: 

गास-अनम्तःऋषज का बालन का शमन) दसन- 
जत्ान्द्रयत्व तप-विवद्यानष्ठा न, दानों प्रकारका शै।च, 
जारारक ओर मार्नाधक शान्ति! नमता अथात अ- 
नाग्रह, ये धमे जब द्राह्मणं में हात हें तब उन में 
गांभीय रहता है, और कच्चे ब्राह्मगा अधात अन्रा- 


( १८ ) 


झणे। में ब्राह्ममय का बडा ही घमंड रहता है सो 
ठोक हो है-किसी घॉनिक का दरिद्रीं कहने से 
उसे क्राध नही आता परन्त दरिद्री के दरिद्री क- 
इने से बहत हो क्राध आता है, पापरहित अन्तः- 
करणा का वातयों के अनकल मनप्यां की बोलने 
को रोति छोतो है । 
स्राजकल के सांप्रदायिक्त साध परमेश्वर का 
नामाच्ारण करते समय अपनी वत्तयों के अनकऋल 
उस्र ना: में जाड लगाते दें । 
उदाइरशाथ हे ब्राह्मण साध हो ता यह क- 
इता ह कक्ष -- 
“राम नाम लड़वा गापाल नाम थी 
च्लत्रिय साध हा तो वह कहता है कि-- 
राम नाम की ढाल कर क्षुष्प कटार बांध न 
यदि साध जो कोई बॉनये हुए तो यूं कहते ह कि-- 
राम मेरा बॉनियां समज करे व्योपार 
शद्र साथ दे ते वचयं करने लग जाता है कि-- 
इरिकोा भजे से हरिका हाय) जातपांत पद्धे ना केाय 


( २० ) 


ग्रमाय्यता निएरता क्ररता नाष्क्रधात्सता। 
न कथंचिदर्यानि: प्ररृति स्वां नियच्छात ॥ 
सन; ॥ 

व्राद्मणों का मख्य धमे मब ग्रन्थों में ज्ञानप्राप्ल 
करना ही कहा है ज्ञान अथात यथार्थानणयः ज्ञान 
में विज्ञान प्राप्त करना यह भी ब्राह्मणों का स्ेष्ट 
धर्म है, विज्ञान दृढ निश्चय का कहते हैं) अस्तु- 
से गणा जब हम ब्राह्यणों में उत्पन्न होंगे तब हो 
यह देश सचह्जही में वैभव को प्राप्त होगा इस 
में संशय नहीं है) मनजर के प्रथम प्ध्याय का 
देखा) उस में चज्ियां के धम का वगन कया हआआ हैं । 
चत्रियां का धम) शौयः) तेज, धक्ति दक्षता, यहु में 
जय) दान, इश्वर्भाव अधात आज्ञा देना और प्रजा 
की ओर से यथाथे अनवत्तन करवाना हैं, यथाथ 
प्रजा का रचणशा करने से देश में इज्या) अध्ययन? दान 
ये कम उत्तम होले हैं, बनियां का धमं पशुओं का 
पालन!दानाद ज्या3देना लेना? और खेलों करनाएे ।इस 
प्रकार को मनुष्यों में गुणकर्मासुरूप व्यवस्था स्वायम्भष 


(३१ ) 


मनके स्मयतक परणतया चलता रही) मनके दसप्रत्न-- 
मरोचिमश्र्यंगिरसों पलस्‍स्त्यंपलहं क्रतम्‌ । 
प्रचतस वासछ5>च भग नारदसव च ॥३५॥ 
एत सनस्तसत्तान्धानख्जन्नभारतजसः | 
दवान्द वांनकायाश्र महषाश्षांसताजरसो: ॥३६॥ 
स्वायभव मन का बेटा मरोचि यह प्रथम ज्ञत्रिय 
राजा हुआ? इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में छ 
क्षत्रिय राजाआंकी परम्परा हइं, अनन्तर इृच्चाक 
राजा राज्य करनेलगाःऋला की शल्य को व्यवस्था करने 
वाला विश्वकर्मा नामक एक्त पुरुष हुआ? विश्वकमा 
परमेष्वर का भी नामहे और ग़क शिल्पकार का भी 
था अरुूत- विश्वकर्मा ने विमान की यक्ति निकालो 
फिर दस विमान में बेठकर आय लाग इधर उधर 
भ्रमण करने लगे) क्रह्म॑दंव का पत्र ।वराट उस के पत्र 
विधा सामसद थे ओर अंग्रेश्वाल का पत्र महादेव 
था येही विध्श ओर महादेव आगे जाकर ब्रह्म के 
साथ त्रिर्माति में मुख्यदेवता करके प्रसिदु हुए) मंद- 
सगंध और शीतल वाय जहां चलरदी है और रम- 


( रेरे ) 


खीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और जहां पर स्फ- 
टिक के सदश निमल भामरोदक बच्दरह्दया है ऐेसे 
हिमालय की ऊंचो चोटी पर विप्णा वास करने लगा 
उसी का बैक॒पठ भी कहते थे फ़रर दूसर दिमाच्छा- 
दित भयडूर ऊंचे प्रदेश म महादेव वास करने लगा 
उसे कैलास कहते थे! इस के आगे विधा और महा- 
देव ये कलेों के नाम पड़ गए? ऊपर लखे हुए वध्या 
आर म्ठदादेव आज लाथतक जोते हें यह कहना 
ठीक नहों किन्‍्त अत्यन्त भोलापन है, इस म दष््राग्त 
इतनाहीं है [क्र ामाथल देंग के जनकपर के राजा का 
ग्रभी तक छनक्क हो कहते हं) इम से सोताजों का 
प्रिता जनक राजा अब तक जदा है यद्टध कइना 
बिलकल ग्रप्रशस्त हे, यहा प्रकार ब्रह्माजीं के विषय 
में भी लग सक्ता है!) आयांवल मे लोकसंख्या बहुत 
हुई उसे न्‍यन करनो चांइये इसालरए आयलेाग 
अपने साथ मख जआद्राद अनाय लागों का लेकर 
वमान उडाते फ़रते जहां कहां घनदर प्रदेश देखा 
कट बच्चों पर बन जाते) इस प्रक्रार' घब जगत 


( रेशे ) 


में प्रत्येक देश में मनष्य फैले, इसी समय में राजा 
इचचाक ने विद्वान लागों के अपने साथ लेकर इस 
भरतखगण्ड में प्रथम वसाहत को) आयावत्त देश क इने 
से पश्चिम म सरसख्वत्ती अथाल सिंघ नदी और पथ 
में ब्रह्मपूत्रा अथवा दुशदूुतों उत्तर में इिमालय और 
दक्षिण में विन्ध्याद्रि आदि के बीच का जा प्रदेश 
हैं उसी का आय्यांचल कचते हें) यह आदय्योव् 
कलना सन्‍न्दर हकतना सपोक ( ज़रखेज्ञ ) है ० आर 
जल वाय भी यहां का कितना उत्कृष्ट है ? इस म 
कचा ऋत क्रम से आते रहल हूं । 

दे? अथात विद्वान ये हें उन्हीं के कारण देव- 
नदी एल सज्ञा उत्पन्न हुइ)इसालए »दंवनदोो यदन्त- 
रस) उसा कंड्ीाी हु प्रथम गयाका नाम प्रदमा था 
फर उस नटोंका नहर भागीरथ ने निकाजा इर्सालए 
उसका नाम भागीरथी पड़ा आर उस समय ब्रह्मचारी 
भ्रोर त़हाण इनका नाम आये था?ःठसका सचहै कि:-- 

आया बाशञणकभमारया: पाण।नसशतअ्रम 

शेसों व्यवस्था होते हुए इमारे देश का नाम 


( रे४ ) 


आयस्थान अथवा आयखगड होना चाहिये सो उसे 
छोड नजाने इन्टठस्थान यह नाम कहां से ।नकला० 
भाद ज्ोतागण ! इन्द शब्द का अथ तो काला 
काफिर चोर इत्यादि हैं ओर चइन्दस्थान कहने 
से काले काफर चार लागों क्रो जगह अथवा देश 
शैमा अथ हाता ह तो भारे इस प्रकार का बरा नाम 
क्यां यहा ऋरते ह। > और आय अथात अंग अथवा 
अभिज्ञात इत्यांद!ओर वत कहने से रस का देश 
अर्थात आयांवर्त का अय जट्ठीं का देश ऐसा हाता 
है मे भाए शेसे आग नाम का तम क्यों स्वोकार 
नहीं करते ? ब्या तम अपना मृल्त क्वा नाम भी भृत्न 
गम 9 हा। यह हम लोगों को स्थित देख कर 
किस के उदय के क्श न डागा सब हा के होगा! 
असुस-सखउ्जनजन ' अब घहन्द इस नाम का त्याग 
करे। और आय तथा आयावत इन नामी का आभ- 
मान घरे। गुगाभ्रष्ट हम लेाग चुए ते इए परन्तु नाम- 
भ्रष्ठला हमे न होना चाहए सेसी आप मंत्रों से मेरो 
प्राथना है, ओम शानित: शान्ति: शान्ति: ॥ 


आग्यपुस्तकमचारिसणशो सभा को ओर से 
मकाशित हुई पुस्तकें को खचो 
राधाध्वामीमतणखण्डन य्‌० #)॥ 
भ्रीमदयानन्द्स सरस्वती शी महाराज के दयाख्यान 
इश्वरसिड्धिविषयक प्रश्नोत्तसहित ( है ) मू० )। 





व धरमोइधमविषयक  ,,.  ( २-३ ) ,, )॥ 
व वेदविपषयक ( छ ) ,, )॥ 
व अन्मतजिषयक ( ५) ,, )॥ 
व यज्ञ, ससकारविधयक ( ६ ) ,, | 
व इतिदासाविघधयक ( ७ ) ,, 
व इन दासखविपयक ( ८ ) »+ २! 
पुराणों की शिक्षा » डेंढपाई 
सनक श्राद्ध विषयक प्रस्न ,, डेढपाई 
लिड्गपु(्ाविधान डे हा )। 
फपादपोप उदू रा /) 
सह्गीतसक्गह भाषा मर )॥॥ 
बंदीश। खाथ १? #) 


मसलेनियोग-टी .विलिपय सादव के लवाध में,घ्‌ू०. ८) 
इकठ्ी लनेवालों के लिपे विशेष नियम :-- 
मिलने का पता--परश्तकाध्यक्ष आस्येसमाज---भ्रतमेर 


श्री१ ०८श्रीदयानन्दसरस्वतीर्ज 
५ महाराज के व्यारूयान ॥ 


४ अधक “कप पवसपलतीज है 
| 





(८) ् 
इतिहासविषयक _ 
+9&२9 (06% €- नि 
डक | लिसको डर 
पं० गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाडने 
महाराष्ट्रीय से 
नागरो भाषा में उत्धा किया 


ओर कं 
बा० रामबिलास सारदा मन्त्री ने 
आप्येपस्तकप्रयारिणी सभा रालस्थाम की 
झोर से प्रकाशित किया 
६) अजमेर 
बैदिक-पन्न्रालय मे मुद्रित हुभा 
हि सं० १९५० आदिवन 





अआरय्यपुस्ककम्रचारिणों सभा को ओर से 
प्रकाशित हद पुस्तकों को सूची 
राधास्वामीमतखडन पघप० £)॥ 
ख्रीमहपानन्वृसरश्वतीनी महारात के व्याख्यान 
इव्वरसिद्विविषयक प्रइनोत्तसदित (१) मू० _)। 


व धर्माधमविषयक (१-३ ) ,, _)॥ 
व वेदूकिषयक (४) » | 
व अन्मारे धयक (५) »+ 2/॥ 
व ह तिहासीवधयक (८) »+ | 
पुराणों की शिद्धा » डेंढपाई 
सतकश्राद विषयक प्रश्न » डेढपाई 
बिढ्गपूलाविधान उद ». 9 
फरयोद्पोप चर मा “) 
सडगीतसडग्रह भाषा 9 _)॥ 
बुंदीशास्त्राथ |. £) 


मसलेनियोग-टी० विलतियय साहब के क्वाब में ,, ८) 
इकट्ठी लनेवालीं के लिपे विशेष नियम :-- 
मिलने का पता-- 
प्स्तकाध्यक्ष ओय्पेत पात्र-भममेर 


ता० २५ जोलाई सन्‌ १८७५ ईं७- 
श्री१०८स्वामोदयानन्दसरस्वत्तीजी 
का व्याख्यान ५ ॥ 
इतिहासविषयक ॥ 


इचवाकु यह शाग्यावत्त का प्रथम राजा चुआ 
चवाक को ब्रह्मा से छठी पोढ़ों है, पीढ़ी शब्द 
का अथे बाप से बेटा यही न समभे क्िन्त एक अधि- 
कारी से दूसरा आधकारी ऐेसा जाने, पहिला अंधि- 
कारी घ्वायम्भव था, इच्चाकु के समय में लेप 
ने अचार स्याही आदि लिखने को रीति को प्रचार 
में लाये शेसा प्रतीत होता है? क्योंकि इचबाक 
के समय में वेद के विलकल कण्ठरम करने की 
रोति कु&२ बंद होने लग जिस लिपि में बेद 
लाते थे उसका नाम देवनागरी शेता दै।कारश-देंव 


( ४३ ) 


घ्र्थात विद्वान इन का जा नगर रेसे वद्वान नाएर 
लोगों ने अ्तरद्वारा अथे संकेत उत्पन्न करक ग्रथ 
_लखनेका प्रचार प्रथम प्रारम्म किया'ब्रह्मा तक द्ष्य- 
सह्ठि थीं) पश्चात मैथनी सर्टि उत्पन्न हुईं। उस पे 
विराट हुआ, और विराट से पोछे मनु हुआ, मल 
ने धर्मव्यवस्था बनाई) मन के दस पुत्र थ) उन में 
स्वायम्मव के समय से राजकीय और सामाजक व्य- 
वस्थाए प्रारम्म हुई', इच्वाकु राजा हुआ ते वह 
इस से नहों कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था 
थथवा उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न ककया हो 
क्कन्त सारे लोगों ने उसे उस की योग्यतानुकूल 
राजसभा मे अध्यक्षस्थान पर बठाया) उस समय 
सारे लोग वद्किव्यवस्थान॒ुकूल चलते थ,भूगु जा न 
अपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट को 

सौर यह ग्रन्थ घ्लाकात्मक है इस से बाल्भोक 
जो ने उसे बनाया यह कहना ॥कतना सयुकत्तक 

हो देखा, इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मनु के सातव 


( ३ ) 


आठबे ओर नवव अध्यायों में जा राज्यों को व्यवस्था 
बतलाई है उसे देखा) केवल अकेले राजा हीं के 
हाथ में किसी प्रकार का हुकुम चलाने को भक्ति 
न थी) वच्द तो केवल राजसभा में अध्यक्ष का अधि- 
कार चलाता रहता, राज्या की व्यवस्था कैसी था 
उसे संच्षेप से इस स्थल पर कइ्ता हुं ग्राम, महा- 
ग्राम) नगर, पुर) छेसे २ देशविभाग रहते थे, ग्रामों में 
सी २ घर) ता महाग्रार्मों म इजार,नगर में दस इजार 
ओर पुर में तो इस से भी अधिक घरों की संख्या 
रहतो थी, दुश ग्राम पर एक शतेश नाम का अधि- 
कारी रहता था ओर सहस्र ग्रामों पर सहरसेश नाम 
का अधिकारों होता था, दश सइस्ता पर मचहाप्तुशल 
नोलिमान ऐसा एक हो अधिकारों रहता था, लिखने 
पढ़ने के कामों में अनभवशील रसे सब देशों में 
गुप्तदूत बातामियां ( खबरें ) पहुंचाने के लिये तथा 
अधिकारों लोग कैसा अधिकार चलाते हैं इस का 
भाध रखने के लिये चारों ओर फरते रहते थे 


( ४ ) 


कोर यह दूतों का काम पुरुष वा स्थियां भी करती 
थी, राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे 
राज्याधिकारी) सेनाधिकारी? न्‍्यायाधिकारी) श्र 
काषाधिकारी ऐेसे चार महकमे के चार अधिकारी 
रहते थे, इचवाकु राजसभा का प्रथम अध्यक्ष था! 
यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते उस 
स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था? 
देश में भिन्न ? जाति की सभाए था) उन में राजाय्ये- 
सभा ही मुख्य थी और घमंसभाए' अर्थात परिषद्‌ 
भी स्थल स्थल पर थों, दश विद्वान विराजे बिना परि- 
पदु सभा नहों होती थी! ओर न्यून से न्‍्यून तोन 
विद्वानों के आये बिना तो सभा का काम चलता 
ही नहीं था! धमंतभा की ओर किसी प्रकार का 
आधकार न था किन्‍्त उस में धर्माधम का विवेचन 
और उपदेश हो ह्वाता था, परोक्षा और शिल्पोत्रति 
की ओर भो इस समा का ध्यान रहता था, न्यना- 
घक के विषय राजाययसभा के विदित करके उस सभा 


( *# ) 


की ओर से दग्डादिक की व्यवस्था होती थी, महाभा 
रतानतगत सभापवे में भिन्न २ सभाओं का वशन 
किया हुआ हैं उसे देखा) सेना के सपाही लोगों 
के आज्ञा मानना हो मख्यकत्तव्य कम है सेसा 
बतलाकर उन्हें धनंवद सिखाते थे, आयलागों को 
कवायद क्या है यह विदित न था शैसा बहुत से अंग- 
रेज़ो पढ़े हुए लोग कहते हैं परन्तु यह कहना 
पागलपने का है क्याकि मकरव्यह, वकष्यह, वला- 
काव्यह, सचोव्यह्)! शकरव्यह) शकटव्यह! चक्रव्यच्) 
इत्यादि कवाइद के नाना प्रकार प्राचीन काल में आर्य 
लागां का विदित थे! और सैन्य में को भिन्न२ 
टोलियों पर दरश्शेश? शतेश? सहरसेश शेसे अधिकारों 
रहते थे! और उस समय के उन के हत्यार अथात्त 
शक्ति! आस) शतघनी) भशण्डा आद होते थे, अंगरेज 
लागीं में अबतक व्यहरचना का पुणे ज्ञान नहों हुआ 
डै,आर्थात 3 नहों जानते कि व्यहरचना किसे कहते 
हैं, थोड़ी बहुत कवाइद करते हैं उतने हो से वे प्राची- 


( ६ ) 


न ग्रायलोगों फी अपेच्ा कशल हें शेसा तम्हें 
प्रतीत होने लगा है, सारांश “निरस्तपादपे देभे एर- 
गडोप ट्रमायते” यह कदह्ावत सत्य है॥ 

इस से अंगरेजों में हमारो अपेक्षा विश्वेष गण नहोंहे 
ऐसा मेरा कद्दना नहों है कन्तु उनमें भी बहुतसे अच्छे 
गणहं से उनके अच्छे गुणों का हम स्वोकार करे यहों 
हमें योग्य है) पांइले समय में जा काई यह में मरता 
तो उस के लडकेवालां को वेतन मिला करता 
और युहुप्रसंग में जो लट मिलती तो उसे नियत 
समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते, सैन्य की 
याग्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे कार्यों 
को 'झोर ध्यान दया करते, ओर समस्त सेश्वय्य 
का मल कारण सेना है यह्ट जान सेना में के लोगों 
का कोई प्रकार की चिन्ता वा कष्ट न देने देते इस- 
लिये अधिकारी लेग उस समय घहुत हो दक्ष होले 
थे,यांद सेना में कोइ बीमार पड़ता ता उस की वश्रेष 
चिन्ता को जातो थी अथात उत्तम रक्षा द्वाती थो ॥ 


( ७ ) 

कार्षापण भवेदण्ड्यो यत्रान्य! प्राकतो जनः॥ 
तत्रराजाभवेदण्ड्यःसहस्नरमिति धारणा ॥१॥ 
अओष्ठ पुरुषों को और राजा के गरोवों को अपेक्षा 
शतपट (सौगुना) दण्ड अधिक दिया जाता,और राजे 
लेग मुनि लोगों के साथ धमंवाद करने में समय 
लगाते रहते!इस विषयम पिप्पलादमनिकी कथा देखे, 
इस प्रकार इच्चचाक के समय में राज्यव्यवस्था थी! 
इचवाक राजा इस प्रकार का सशोल! नींतिमान 
मन्न) जितेन्द्रिय/ विद्वान ओर गुणसम्पन्न राजा था ॥ 
बहुतसा पोढ़ियों के पश्चात सगरराजा राज्य करने 
लगा, उस समय राजे लाग याद मख होते तो उन्हें 
अधिकार से दूर कर देते अथवा अधिकार हो न देते॥ 
न दिनों इमारे राजा लोगों का खशामांदयों 

को चण्डालचौकड़ों -ने घेरा हुआ है फिर सहज 
हो राजाओं में सारे दगण वास करते हैं इस में आ- 
जचय्य हो क्या है ? बस सारांश इतना हो है कि 

यह हमारे आर्याक्‍्त का दुर्देव है ॥ 


( ८ ) 
बहवः परुषा राजन्सततं प्रियवादिन:॥भ्रप्रियस्य 


त पथ्यस्य वक्ता ओता च दुल॑भः॥१॥महाभा रते॥ 
सगर राजा सशील और नोतिमान था) इस राजा 
का मर्ख और दष्ठ ऐेसा असमंज नाम का पत्र उत्पन्र 
हुआ उसने एक्र गरोब के बालक के पानी में फेक 
दिया,इसकी प्राथेनाका न्याय शजायसभा के सन्मुख 
इोने पर राजा ने उसे शासन किया, आर उसे एक 
महाभयडुर जंगल के बीच कैदकर रक्खा, इसी का 
नाम न्याय है, नहीं तो आज कल के राजे लाग और 
उन के न्याय का क्या पछना है, कहते हैं कि? 
समथ कोनकोंदोषगसाई। र। बपावकसरसरोकोनाई 
बस इस प्रकारकी थ्क्षा ने भारत का तबाह कर 
दिया,प्यारे आयगणा।समथों का मर्खां की अपेक्षा आधिक 
दोष लगता है क्योंकि उसे समझ देकर समथे किया है 
वह भला) बुरा, पाप पुगथ सब जानसक्ता है, तात्पये 
कि झेसे २ गपाड़ों के न मानकर अपने धर्मानुरागी 
पवेजेंकों धमेशिचानुकूल वर्तावरक्‍्लें इसी में कल्याण 





